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पुपन्ना॥लण ० 6 बीक्वा। बताते 80000॥ ग्रा/ 07892 ९: 
(27&5ब08 ॥0 फ्ेधशबा॥ बाते फीड छा. 


श्रीहनुमन्नमस्तुभ्यमिहागच्छ क्ृपानिधे । 
पू्थंभागे समातिष्ठ पूजन स्वीकुह अभो ॥ ७॥ 
3» हलनुमते नमः | 


#()9688702 ६0 #00, 0 फ्रद्रक्ताशात्र; फृष्् 
९0706 686, 0 करांश&6 ए ००णा]888007... 70088९ 
०००पए७ञ३ फल ढाल चुपबाालश' बाते 8००९७ पछाड़ 
॥णा382०, 0 90, 0$छ8ब्वा06 ६40 निक्माप्ाद्वत. 


अथ प्रधानपूजा च कतंव्या विधिपू्वकम । 
पृष्पाज्लि गहीत्वा तु ध्यान कुर्यात्परस्थ च॥ ८9 


पफठ कृषणंगणंफुबी.. वेला।ए (5७. दिक्वान् 
80007ए9बंहते फीड (0०08507, 995 ) #०ोते 
दिशा 2९ छऋकाडशीफुएलदे अाकी तैचठ पठाशा0छए, 
पएब्कणडश गिीएएछा8 छा 6 9060 छा धआांड एथॉप5 
6 #९ठा867 8इगाठप्रोत करल्वे।8॥6 ०00 6 5च7७९7९ 
ए0ल॥9 ( 50 ऐिन्चता॥ ) 78 06 07 0 (0 $080 ७5४82 
0७788 ४-7 


रक्ताम्भोजदुलाभिरामसनयनं. पीतास्बरालंकृत॑ 
ज्यामाड़ द्वि्युज प्रसन्नचदनं श्रीसीतया शोसितसम्‌ । 
कःरुण्यास्र्तसागर॑. प्रियगणैश्नान्राडिशि्साबिर् 
वनन्‍्दे विष्णुशिवादिसेव्यमनिशं भक्तेष्ठसिद्धिप्रदस ॥ ५ 0७ 


“तु >एढा बते076 50 रिह्ता॥, 0)॥03७ ॥ | 0६8 है 
0५९8 -दक्षक्का/॥९ (0९८ फुछाकवाह ता 8 700. [6पफ्5. 
४0 98 छा 9 एशीठण #बॉपालााह5.. बाते फैच्च८ 
9. अचशापिर तिता. लावेत़्पाल्त छोडी 8 छक्का! 0 
बाण8, छत अल्या5 ४५ कालछाएफा.. ०फ्राशाब्वा0८९, 
8 ४०००्राएबणंखत फफ 997. जा, ते. 48. दवा 
00887 ०छि)0 ह€087 9 6 ईएाए ० 70०/९५, 
७0 78 अऋबालत प्ररठता ता ऐड. शड्ञाफ 5 
बाते ठफाला3 बाते 5 फराध्याब्ार्त॑ प्र०छ . ४०7९ 
शांति लह फट >ःकतॉशड छापे ठतातीए: (8ए0०छा76 
#॥छातेब्रा8 ( निक्लाप्यानओा, ए७७[४89 ४०१ 66075 ) 





थात॑ जा0. शाह. पीट वैंढाटए... ० नि& 
त6970]2268.7 
आगच्छ जानकीनाथ जानक्या सह राघव । 


गरहाण सम पूजा सा वायुपुत्रादिभियुत: (१०॥ 


“फए्छए. ९एण्राठ,.. 0. .00त... 0. वैक्काथाप्द ५ 
जप 6, 3008. की उंद्ाबके), बहतदे।. 8ए९०ए। 


ध) है ४ ष्े है| 32%; है ॥ 


ज(0(४॥]2 ४!॥ (०0 8 05] १ ७९५३ | है ४६ ()+4 ]8 ' 0 दि 8 ७ /3।१.८. !। 


गर0. वकणावडए.. भागी. कारन | 808 0० ० 
जाफवे-2०व ) बाते ठकिलड, 0 ठ5लंका शिव: 
सुवर्णचित॑ राम. विव्यास्तरणशोमितस्‌ । 
आसन हि मया दर्स युह्ण मणिचित्रितम्‌ ॥११॥ 
४ ()९९८घ७७, छ0 रिहा8, (४75 फैशु०्छशीरट्त इढका, 


छा एुएत, तीर #9 चार, बाप इफ़ाद्ते तथा: 
छाती 89 ल्यतुपांठशा8 20फ०णए/2. 


पएछ0 फिला।ए ड6ठपाौँत फैला 96 छरण०8गरफुटते 
छाती, फीट डांजालटएईतोते व्वुषांएग्टुट. छाथ्डलफरेल्त 
ए 6 85009फपा'885. ८ 

<» अस्य श्रीसच्मानसरामायणश्रीरामचरितस्थ श्रीशिव- 
काकसुशुण्डियाज्ञवव्क्यगोस्वामितुलसी दासा ऋणषय: 
श्रीसीतारासोी देवता शरीरामनास बीज॑ भवरोगहरी 
भक्ति! शक्ति, सम्त नियन्न्रिताशेषविज्नतया श्रीसीताराम- 
ग्रीतिपूवेक्सकलछमनो रथसिद्ध-यथ पाठे विनियोगः । 


“()६ [मरं5 छा00ए 0६ 50 फैदाा8, . | ६70ण7 
09. 06 फ्रद्यााह2 ०६ “६0858. 6075 ए8300 , 
[5 व. छए७, 6 898९8. रिद्वांडथकापर४पत तै... बाते 
फवुपिब्वएबोडए॥ बात ७ठ02च्रबामां पिपोब्रडतेत्0. ॥0९ 
6. 86७55. 0. रिक्शा पापारतें. ७7. #5 
(ठछ807,. 98, 48.._ ॥#० वैंठाए; 5४९. शब्बात€ 


िद्वाशक्षा ६8 (6 5560; 65४०5005, जोडी 5तए68 
6 तेी82886 6 कक्‍श्ाहाग्राएफआ00,.. 78 6 5: 
( फऋ0ाए७ ई07688 670 छाए ); बय्व थार का€ण 
७ फीड जल्लाकांका 5 ६0० जाते 6 थी ढजशाो5 
बाते. 8600फ्राफुऑअंड। की. 068. वैढ768.. सएगाहुफ 
496 फफ्फक0त) छा 909 बाते रिवात॥. द 


है ।॥॥६ 
र्णा ३+- 
4... शवेड8 ( अधवांणाए ६07 छक्क्कांफड 0 (6०६ ); 2. 





"का पयताकक एप पा 2 पापा 2२०००१कर पर प्रक्षयय०7:7//काय दर 27000 व? ॥दंसआ दा +ककत 


5ज्ाध्टा।तते ढदु्ंफुबडु० ०" छउछकाहंगकफ 60०प्रश४5 





चजिछशाएत8.. ६ शाह (00. अन्त 86. धखछगवे8 ); 3, 
30क्वाप्रक्षणाएत्र. ६ जाट (607. धांगशंग्ड 6. छाए ); 


4. जग्गा ६ जबादा [0 एफछश्/णफांड़ड एल बीध008 ); 
9... +तिकत (कबंग्रात्या 3: 6... फिशयडब्ात ६ ( 0क्‍्रथ्ाादता8 ); 
भ्ग 


४0... एकारीव4 ( 820 त9/-.0980० );.. 9... ?फश8 . ( ॥09४6०78 ); 


09, जय. #पलाया॥&. एाछ९ा8७.. ); 40, छोफछछ 
(६ ता, 3); 7, िका5९पैएन ( 6०प ); 42... कब्यादप5 
( एल (070. प्रकरण. (६6 उ्च०पाफ );3 43. परच्चाएश्न 


( अलंल-[0४९८७ जा तर्क ग्रहालतंकाक 407. ऐेल्बाशगह्‌ 
बजपे "ल्यावा8 0 छा0्ां।॥ ): 4 504४०४-09 8५ ( डशंणड्रापड 
छापोकट७ ), 89. वीबाफधा।तल ( एवाछए (0॥ शरीक ) 
बाप ।0, ७039७ 9079 ( >छोपाजा।0 ). 


पक्का चरद्बाश' आती फैल. डंफफए०0. 00 
फ्री. धठ हयात... ० पार... गिीत्चांएड 
बाक्ारब8ह 06 बशिः शातत०: शीसीतारामाय नमः: 
श्रीरामचन्द्राय नमः 870 श्रीरामसद्राय नमः, के 89479 
हात्धोंते ब50 98 फुशाणआरते छाती 8 ॥ल्टॉ(8- 
पका ण॑ 6 जिुब्गाबाएत हठारत 00. ऐ09 था 


पि६008, 
86 87 4!) 3.0.4. 
लिदाबक2दे3द.. 0078888. 9 
प्रत्धीएणड ॥शएॉ्य हिद्लाएक्क णा. 46. एशए0फ७ 
चिट, एथी08 शाते 4९६ ० 6 क्ाएंड, . कगा 
्रबाक्शएदेडवघ,. ब8 छरती 28. मा. %220277%र5 ६ 
पाल. शक्ल. बाल धरवादते. 88. 90586859 092. 4 
फरांजहु. तिय धाते. कै. 78. 66. एल४०ए़ं80 
॥0ग्रा8 छा 6. शिगयाएव8.. पी्वा,. द्वार. ०ाएणजादते 
बाते 27०छ<ऐ फ्रेश बंधा३ किए 78768. ए 06 
एगप्रंट्यॉबा. वणफड,. धाणपढ।. 3... ७700885 
(6 #शॉाश' ग्राधइओत 8 वेल्याएीटत जात. ही 
शल्याए थातें 97020 फादवेढः वह चा। एी.06९- 
धणा रण पाल जैग्रााबटुणठे,.. ग86. 5. फ़फएंस्‍टते 


(090॥7!.... 980 


४७०). €डालयाधीए.. बहतें --वाटाशय्रए.. बातें. ४8 
प्र[पउत भ्रंगि. फरार कशाहु॥,.. ध0. शूगलापरएं 
एप्बलंठ्ट. एपा8 8. 8800: ९0078 6. ६6 


एशाए हातें. बगवे 970ए6७ #ैशालीएंशो १6 , गा. 


पफ6 ए7ए0०0९0पफ४९2 ण॑ कऋिक्ाबाजद्ढव व॥ वग8 
0886 78 88 40809७8 : “८ 

जग मंगल गुनआञम राम के। दानि मुकुति घन घरम घाम के ॥ 

अकुछाभ्यां नमः ॥ 

(पए6 फैठछां5. 0 राशंप९ट8 (08868860.. 9५ 

पिद्ात० 276 8. जिलकाशहु 0 कल छत बातें 


6 फछा०ज्नछा8 ० फ्रकबा0त, 7008, 70॥0005 
हाल बाते 06 दाएा॥० 40006, ) 


शप्नव्मांटु प्र66 चण्तेंड 6 फपाफेह 

एण्फा गा6 कछ्ा05 कऔाण्पोंत ४2९ ४०प्रकत्त एक 
छंए 4068४नीग2 6:४8, 

राम राम कहि जे जमुहाहीं। तिन्हहि न पाप पुंज समुद्यहीं ॥ 

तजनीश्यां नमः ॥ 

( जैप्रापापतठ8 रत डंताह. तेश्ाद ह0... क्द्यातं 


॥ कह फृ।छछा08 0 फि७ छी0. पचाछ' ९ 
ग्रह्माए6 फीकाए॥ 00 क6 उम्रछ्ाताह, ) 


० की 6 8 76 ' 0 छा. 


[ ए०।, ।8 


रण 0) 
॥ 


(हल्ला।र 8 ॥6 शार्वटडानी०20४ 
पीर ध्यातं+ हीठ्णोंते #ए. +०एरढाहत.. छा 
[9प70॥8, 
राम जकल नामनह ते अधिका । होठ नाथ अध खग गन बचिका॥ 

मसध्यमाम्यां नमः ॥ 


(शि॥7. (०ए' बएएथौीबांगा दिव्य... 0 
[छापे, छाठलें थीं गला परत गन्बाएर8 कै! 
99 6 #0ो6 रण 8 ई0च्रॉक गे ए68ए०छ ०0४ 
एंए्तेड छत 6 ईठा रा धा॥8, ) 

[पट पंह पीठ फांववाो0 06९७. 
900 धीए वैषाते3. शीताति 0 दाल. छत 
20 (90078, 


उम्ा दारु जोषित की नाह। सबहि नवाबत राम्ु गोसाहू ॥ 
अना मिकाश्याँ नमः ॥ 





( छइटु4एब्च७छ 5४. दिद्वणा8 7008068 ॥60 #ग06 
ताश्0ता. वैद्वाएट. बीएू68. 8 #00व67.. पैकी,. 0 
747४5 ) 

एल कांड कर कॉगहुनीाइलह का. कै0फ 
(960 धबठत5 #0चोते #> +०परणोतत छ॥ वश 
(प्रक्8. 
सन्मुग्व होह जीव मोहि जबहीं।जन्म कोटि अघ नास हि तबहीं॥ 

कनिष्टिकांश्यां भसः ॥ 


(पृफपढ क्राएकाल्फा,. 8. लाद्याप्राह प्रथ# 78 
08 409व7तेड ि2-०8898 60. 00-86 87785 
९्छाका्रताठ्ते >> 7 #0पफट.. र्धकेएा8. 0६ 





फरंध8 ब06 पाड8गोर०त0 फैला बात व, 
(ल्णणहु फ्रांड प6 ऑंध6 फहुदाह.. रण 
ए०फा. ग0. कैशावड. शीठ्परोते 98. उदजी।हैद.. 2३ 


9867 ६॥0७॥8, 


मामभिरक्षय रघुकुकनायक। छत बर चाप रुचिर कर सायक ॥ 

करतलकरपृु छर्म्यां' नमः ॥ 

(27066 क्राढ 0 (एऐश ०, डबरा 

78४०९, #णेवींएडु 28 एप प0 &॥ 6७९एछीक्रा ०७ 
ब्यादे 8 ऊफरशीएकबाक छाए 70 जाए ््रएत8, ) 


(ा०छंगहु फ्रां8 ६6 फथ्मायह बातें. फैक्छो:28 6 
90% 6 वशावे$ 80प्रोदे #" ॥)्रदौल्ते 550 
बीछ' बाठीछा 0७७५४ जाए 6 तह गध्वातते, 

408५४ ५५७4७ 
कप लशइक्ादेडद, 6. बल बाते. 6 
ए8.. ० 6 फ्रैफत0+४ ४6 0प्रथाष्ते छापा. थी। 


४०, 4, ] 
6. गधरुछा8 रण छी6 हांशंग विद्ाते.. [णंहढते 
६02 20678 


जग मंगक गुनग्राम राम के। दानि मुकुति धन धरम धाम के ॥ 
हृदयाय नमः ॥ 


ह0प्रौत 96 
07 [६8 


पड. हिट खाल 
.ो। पी ग॥ए९४ ९678 


(४2४४8 
६0पघ०४९८द छ(४ 
200 ४804, 
870फ06. ४96 


40[09708, 


फिट करंठट्यते 
प्रतशांपटहु. ४6 


जिया क्षा। 
॥0प्रणाट्ते #6० 
]96 :--.- 
गम रास कहि जे जमुहाहीं। तिन्हहि न पाप पुंज समुहाहीं ॥ 
शिरसे स्वाहा ॥ 
पल कया, ता शिद्लांए 0त पीठ अल्यते ड#0प्रते 
पीछा 26 [0प्रढाटतदीे बगिछा पारणपंश॥2, फिट 
70॥0क72 ॥706 ;-- 
राम सकछ नामनन्‍ह ते अधिका | हो उ नाथ अध खग गन बधिका॥ 
शिखाये वधषद ॥ 


कशः प्राश'ंशण ि86ह ईठ060णशॉग्रएण प्॒र& ॥6 


एाहुए।, ह0फ्ॉतविटहए शीठयोंतव #6€ (०्परकॉटत  छांफी 

प्र७ करहुलाड. णएा फ्ाढ 'ैंली, गाते. क्रार्ष. 072८ 
2८९४६६--- 

उमा दारु जोषित की नाईं। सबहि नवावत राझ्ु गोसाई ॥ 

कवचाय हुस्‌ ॥ 

466. प्रधटाशंएर.. फे6ह #लॉतठ्जाण३.. पहल 


#_0:9 6 8४88  8#60प्रॉंव >ह 0एलाटव छह 
6 वी्टलल्‍नाए8 ० 8 शांध्चा फ्रैवाते:-- 
सनन्‍्मुख होइ जीव मो हि जबहीं। जन्म कोटि अघ नासहिं तबहीं॥ 
नेन्नाम्यां वोषट ॥ 
#किछए/ प्राट्णंगर 6 ईगीत्णांग्र गता68 पाठ 
प्रशुचा ग्रेकाते छ60पोत फेड शा #0एाते प& 
शल्बते 20प्रत्तारएन्टॉएट: छ88 #ठ0चा िट ई#0टॉट्इत 
0 6 #ैब्लैर ० 6 फल्बते बाते फैबल (0 
की6 #०लीटबठे,. ब8त फी6 फुछोेंचा. रु पा6 ॥6॥7 
शक्कते छी.0फॉतठते फ्रेह हाजिपरएर३ जा 6 शर्तेटड 
बाते आतती68 गजह्ुटा5 ण 6 आांश. 


मामभिरक्षय सघुकुकनायक। छत बर चाप रूचिर कर लायक ॥ 
अख्ाय फट ॥ 


०प्त5 ७४४ 


पा ७० ई 69 ० छाल ॥.5काते छऋंग्रोत फटा 
(8 


७96 गाल्वाए्वार्ते परएका ज्ञा प86 परटॉाफए रण 
$0॥0४9७798 ॥768$-- 


79800 907)0छ+# 0फऋ छऋऋणछठपाारठ फलफ छाए 80 3 छाए 3 0 है 0ए 3 9. है 288 


मारवछोकय पंकजछोचन | कृपा बिकोकनि सोच बिमोचन ॥ 
नील तामरस झ्थाग काम जरि। हृदय कंज मकरंद मधछुप हरि ॥ 
जातुधान बरूथ बू भंजन। झुनि सज्जन रंजन अघ गंजन ॥ 
भूसुर ससि नव हूंद बछाहक। जसरन सरन दीन जन गाहक ॥ 
भुजबल बिपुर सार सहि खंडित। खर दूधन बिराध बच पंडित॥ 
रावनारि सुखरूप भूपबर | जय दसरथ कुल कुमुद सुधाकर ॥ 
सुजस पुरान बिदित निगसागस। गावत सुर मुनि संत समागम॥ 
कारुनीक ब्यक्ीक मद खंडन । सब बिधि कुलछ कोसछा मंडन॥ 
कलि मल मसथन नाम समताह नातु रूसिदास अभु पाहि प्रनत जन ॥ 


(,000 8॥ घाढ, 0 677 ज्ञगि वठाप्र8- 
प6 ७४2४8 ! ४659 हांदे धा6 पवै0ए0०॥68 छा 800४७ 
छजछ श6फा' शुष्बलंताड 00. फठा का82 उशा।759 
0 ग्ा8 जोएल ठ शेप ख0घ85,.. ऐ जि, छातवें 
8. फट 88 7. छए6९76€ वैल॑ग्रधंतगहु. रह 
प९्टहतटथा) 40ए8 छा 6 ठप्5न्र०. कैशबतश,. ता 
[ठावे #ए8 (2॥ ॥/०च्टत॑ खाकर छा पढ टु0ते 


06४6), ए०प्र अपन 56 गांहुपा रण ॥6 
वंद्मातकता गणडड,.. पेंटाह080 6. इबनट९8... बाते 
इबांत्राह.. बाते. छठ. 6फा डांगा8छ,.. #0ए 8786 & 


प्राब्न88 064 ९४४ एॉठ्पयतवें8 #07 फड लछठछ 9 पाछ 
[0 ० 8 फिल्बागा908 [ पह 2098 ० ांड 
दबाए 3, 96 # शपटुट ० 6 00 खाते 9 
छ#र्शतंलातवेढए ० 6 अपफी8&, ४60फ9 >लॉं2एठ (6 
फजावेह्ा छा 496 हद 929 776 राठाफराणाह& 5फ्लाह। 
रण ह06फ्क बाग बातें बा बा बाप बच कलाएए 
6 परैज्लातत5 दिविव्वा8,. जिएे5३०७ बातें. 70त)76. 
40 छाए छा थ6  वेश्ञाए उैांधह कै॥एचा4 
बाएं. छी58 कृछह०ांशिथ्ते, ४0605 2786 िक्ष डक 








रण द्रा्रएड (07ए 40 0ए, छठ #ाछह #8 
70090 ६6 8 ए-/६6 7००९९ ॥ 06 ॥ 
पृ ठ्याए जाए छशौएाए 8 कैशठशा 9 ७ 


एफ88,. ऐट्वेवड बाते ईंक्ञा।-88, बाते. ३6 हपाह 
एज 20त8, 89068 भारत 6 बबहलाक्4228.. 
हा, भिया। 6६ ठएणारफ्ब्चड४०ा,. णा. काएडों। 
[856 फ्ञाप8 करते 70 फृशएएए गा एएछाए छा, 
() छजकाशापला 04 #ए४0०पद98., . #606ए7 8७0८ 
छरफुटड 0ए... पल ग्रकृपायएंद8 रे गंड शेप 
बहु९ घाव. एप्र08 (6 (०टषीफए छत आटा, ०० 
फीड तप्रच्राजीछ (6९०2९, 0 .670 07 |'पो880889, ) 


, 8, पएफठ दृक्छपड८8 ह0ा 8. ग्रॉफलते॥ 9. आए 
कण उन्‍्तें॥ए.. एटएॉए४07 है॥ए2 फटा 7्रणाल्ते श ॥6 
90व९ ०. .6 हा लए घ00 8४6 ९076 
पर. जल्‍छा हतलाएबाथाडी # प्राश्या07०0 
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], 904 070०, ७0 78 8080/0॥6 ॥५5880॥08५ 
एप्ा&. जिलीहुला०8 बह्ते.. गचा।6.. जिी58,.._ ॥8 
ए70]०००१ 8एश'एच्ा676... 86 ७00 प्ाउपट8९ 
88. जी 88 थी पोषा छ. 280ा98 ०ा शा ॥6 
प्रांएश.52 876 5 काब्तरा।28098॥0॥. 00 ए9५- 


2, एफ्8 5पकरृशाल जिला. >ऊठवी09.  पिीयाइटॉ 


कक #0फए धाएठ ॥0 कं06 भरी 8 शाद्ष्ठ ॥0 
7९व6ह॥ंओशु 86 शापपठत8 एड़ी 06 छाए 


6 ९0208 9297 कृपगरांड्रधाएशा,.. 26. फॉ898 
प्री 706 6 था विहकों शिक्षा 60. पी [००वें 
रण गप्रापव्षापा 9. 


3. 5प्रान्‍टातेका ४80 6 ठाते ७ 6 फ९७ 
प्राद्क्08 . णा कबाफंप? ॥फ्राइका)2 
38 8 9ए68॥ €डक्चा॥0॥6 छा हपाएी ब्राए-शापैश', 


89986]0॥॥, 


4. या 38 कि6 की20605. -शोट्र0ता ; 
॥0णात औीलापिोओ एशाएफाटट फछणचत्ुक 2०वें फृर्लो।, 
5889, 0068 एछ७छ गई, 67 छएी&  उ8४6 ०६ 
ए्ं, फिठ गाल हज 5णे दिद्वान बं8 हा लाव0तेी- 
हा ० ॥#पा5, 


$. ०0% पि68/2400॥ 78. 6 कींएछरीर्ड, 2०) 
०0ण गगगाक्रा. लॉडशाएट बाते पफो8 6ककछा 726 
बाब्रधर्त फए वेल्लांएबामतिटु 0682 ॥0 पाठ वैंठत्ते 
बात. एलाणांगहु.. 0ाठं5.. वैपाए28.. 0... मी 
१006, शाप्रिणपरा बबटमिलां ॥0 6 फिर, बाते 
जा 8 ह8छाएणा छा एथाएालंध्रा07, 


(9॥)€ 


6, 3 783 घाीठ 0#छाठठ, तेपाए रण धा086 
७0 920॥6ए06 | 6 एशहाप्रा0फ ० एश७]४ 5-79 
50 गाएतज ६76 एपोॉ2ट5 60 ४७॥8६४६08 09/738., 


4. म. 8 पाल फुशाशातपरा। तैपाए छा 8 807 
60 867४8 पीं8 एक्ालां5,... कफरांड. 8. कालाएतस्‍दहतं 
0 पी6 कफ र॑ 97 दिद्वाव३, 


8, 5प्राष्ा6 बयतवे प्रणतेत्ते्त बेल्एठांएा ॥0 
00 गएजकशाएे 8 सधा8छ खांशाला तवेषाए ता & 
शाकि 5ण जा जरा 9 वर? ढवफरग्वीकला। 
रण 8प्रक्ता तै6ए090, 


9. ॥ 48 86 कांशाीला तेधाए 0 4 फ्राक्षा। (0 
ए्रक्6  प8. 2068. 999, 5०" शिव्वंताब, 


(॥0॥8 7208 "8९ प8 ? 


8७ व ह्वाएग्राप्षप्पृए॥ पते. ?0तं997 


डिव्वावा॥, सतात्ाए।. का. 5बाणाटएन 70एॉ0 
6 ॥€2४एव८त 88 'प88) 700॥678. 


0, ॥॥ 9 ४6 [0/'श॥098॥ वैषाए रण (८ 
ए००फञॉल ॥0. 5९6०० ४ छंए0. रपरौल' ०एछा ॥.. ऐ।6 
608 ता कफ िछंए ०च््र ॥96,. तंड 0३३8 वाणाएग्रील्वे 
७979 (]) ४6 कृ००्फएी8 एण॑ 4$9४०१705४ «४ ४6 
प्णाल ण॑ 9ए. दिगनबी83.. वेलभ्कापा्ट 07. 86 
(0768 70 (2) 9४ ४6 परा०7६०४-8फ]6००४ 
हुजहु 9स्‍शएए० ज0 वैगंत वेठशण॥ ला पैए88 
[0 6 भरा >कच्नतआ 9" दिवाण4 बाते मिदफ्क्चा]8. 


॥], 0आझ0० शी0पोंत आठ छापे 20प्रशांशाधा08 
.0 6 भ्रगाहुन्तेणंक28 ० का. फ[प्छा. था 
परग्कांंशत60च8 "्योंक',.. 9 छ 0फ. 8क06त तपाए 
६0 एश्वॉउट ठप 0०08 388 भा05, 8एकी 8 एपॉल:, प्र0 
प्राश्ाला व ॥6 8 0फ्ा एल्यों एक, हां गंछ 
वल्यएगरहति कर पा पर णए॒॑ ्प्ोइका)8- 


2, क 8 ४06 फृक्रब्ा0पक, वेषांएओ रण 28 
एपोछहः 46 एशात्र॥०6 माह. वैद्ञाएका. का&छ 70 
ठेका ॥0 फछॉ०838० गरं5. 5प]०्ल8,.. 90. रिक्वाा4/8 
बचातेत्पांहहु ० 58 78 8 90006 &६००४७१6 ०7) (द8. 


]3, $& पगोंटए शीठ्पोते हफए8 अजबए ग्रह शी 
गा छलांग 886ण०0०७७ ई07 धर तद्शि/० 
परां&5. 8पु०छ8.,... रां&ड 48 ७लएएऑआ[6त का ४8 
धर णी किट 280४0. 00. 94887 
57 शिद्वता8. 

4, ॥7%6 ऋरांशतनादा ग्राण्मकाणं कातं। 8पालेर 
प्राल्छश अत गीड बाते #. 6 णीकापे3 38 भांग 
6 इ0७6त 8 एण खाकाबा।ए 800 60०ञाएं।ह 
ण्पाध्य्टुठट 0 प्रणाका,.. 6 0886 0 रिक्वंपक्षा् 
दा 28 जलती ॥४ जब एा था ०थ्ागए6 


8, 0.6० #0फो0 ४९ एुककणा2त॑ ॥0. १959 
(0च्रश 008 ०७०४ वा[छ 0 ४36 इब्को्ट रण 98 
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( 32 ४च७09 ) 
लोक 


वर्णोनामथेंसह्वानां... रखानां छन्‍्द्सामपि । 
मक़लानां च कर्तारी वन्दे वाणीविनायकों॥ १ ॥ 


त्‌ #67676706 पद्चाया (+96 &0०84688 0०६ 896609 ) »णत प्रःष्॒द्॒रक७ ( -)ुणएए्ते (०४७६७ )+ 
$96 0७9 879950078 00 80 घ४वे४8. #७978869566. 9&छए ४४७ #0979960, 00 ४986 क्रपा5४5प्तं88 0 
0936008 व46४0068. ४9४जह ४४086 80प्ाव8, 04 9089.0 867४7न्‍्नामॉ8 88 एछ8] 88 0०६ #786788, 
»&706 ६98 ०2862866055878 07 ७]] 95]688१79 28. (4 ) 


भवानीशइरी. बन्दे.  श्रद्धाविश्वासरूपिणों । 
याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तःस्थमीश्वरम्‌ ॥ २॥ 


ह॒ 876७४ &€०१8688 9?87ए०७60 ० स्व6ए 0079807क,  उम्रछ8०ए४४ 9932 ४978, 870790437086768 
एई 76७ए8७7९७४०७ 990 ६975४ #%8896007घ७)ए, रर]090४छ#$ ज््र)3)009 ७ए७०७ ६08 9098609608 0977065 9867067घ४8 
("०व ७४४8४ एछाश8098 77 ४5677 ४6७7० ४8७४६. (४) 


वन्‍्दे बोधमय नित्य गुरु शरड्जररूपिणम । 
यमाश्रितो हि वक्रोषपि चन्द्रः सर्वत्र वन्यते॥ ३॥ 


य. ऋा9४&6 008788706 $+4% (6 ७४७6४शछा छ76089607 ३50 मि86 ई0०श् ० कद 8970 .४७४७ 
पप)0 78 97] फजऊ़्र३85980759, धछ्यवे #68ग्ग्मट्ू 00 जऊ्र088 270फा ४986 078806796 70009, #ठपष्टए 0700%€0 
77 89906, 38 प्रशयंर्र87089१]7 9७&७00765. ( 3) 


सीतारामगुणग्रामपुण्यारण्यविहारिणी । 
वन्‍्दे. विशुद्धविज्ञाना. कवीश्वरकपीश्वरों ॥ ४ ॥ 


व $०ज४ #20759286 ४0 +96 श४ ०0 छ97292058 ( प्र57;़ाषा ) छकात +86 ठ5ठफा 6 ० ऋणट्य ६65४8 
( ल७7एीए087 ), ०7 9प#8 ३59 &०7०७, 90098 ० जरा07% 8007 ३779 ४98 ४0]7ए जरर00०058 $59 ४४७8 
8779]006 ०६ 2१0768 ०६ 87658 2970 (६& 57709. . (६) 


उद्धवस्थितिसंहारकारिणीं क्ुशहारिणीम । 
सर्वेश्रेयस्करीं सीता नतोएह रामवछभाम ॥ ५ ॥ 


3 ४, पर, 


48 झ27,०8.0.-8.07,72.782छ0ए [9५907. 45 


प्‌ छझठश #&0 छिा56, $96 980०ए४७६ ०0०078076 ० 8ल छद09, रझ0०0 38 76807078706 ६07 
$96 078७09, 8घ80#678708 छ७0वे ठा880[प0%# (07 ४४७ घ्रणंर6788 ), #67%0प68 9७्त7000788 ध्यूव 
97828658 9734 768877 28. (85) 


यन्मायावशवरत्ति विश्वरखिल बह्मादिदेवासुरा यत्सत्वादसपेव भाति सकल रज्जो यथाहेश्रेमः । 
यत्पाद्ठवमेकमेव हि भवाम्भोधेस्तितीषोवर्ता वन्दे5ह॑ तमशेषकारणपरं रामाख्यमीशं हरिम्‌ ॥ ६॥ 
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857808708, (6) 


नानापुराणनिगमागमसस्मतं यद्‌ रामायणे निगदित क्चिदन्यतो5पि । 
खान्तः:सुखाय तुलसी रघुनाथगाथाभाषानिबन्धमतिमज्जुलमातनोति ॥ ७ ॥ 
मऋा0ए 46 8&79४70507079 07 फ्रह ठप 86]7 प्ता88१9589 007४४ ६07"07 (४798 ए७०प 
8768976 060799087 902 7७]७४४६४ 79 00%7207 99%7797008 ६9७8 80077 07 ४96 7/07त6 07 7०७४) प8, 
फ्रग00 78 737 8७0007व क्र ४6 प्र०४0०प8 ?प्रम5098, प्र०888 970 +$9७ 38०7098 ( 7७700798 ), 
ग्यव ३7स्‍0079078688 छ09४ 88 2667 #6007ए565. ३9 ४96 छद्वए६५79०7०७ (०१  प5६फछ्ारत ) व्यव्‌ 
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आप [आप 8. पे 
सो०--जो खुमिरत खसिधि होइ गन नायक करिबर बदन । 
करड अलुग्रटर सोइ बुद्धि रासि सुभ गुन खदन ॥ १ 
जग 700०4 ०8४७, ४886 ]69867 060 8:98 १७४४7८७, ए्ए7086 ए87प #90प्20४ 
678प768 8700888, छ9छ0 092068 ०गम्र क्रा8 8080०00०0467१४ ४6 ४6०४६ 07 9७ 726०७०४7४प! 6७१७०४७॥४, 
ए00 78 ७ ४6908607ज 67 फजारंशइवेठ्क 9छव 897 ०7०46 ०0 7]68864 तएघ०॥70368, 800 फ७४७ ४78 
27806 (4 ) 
मूक होइ बाचाल पंगु चढ़द गिरिबर गहन । 
जासु कृपाँ सो दयाल द्ववउ सकल कलि मर दहन ॥ २ ॥ 


जज दि गरा8एण्ीएणा] वा0एत, रर086 80906 6790]68 5986 वृष 00 मेड 8000०0७४६४ 
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0६ ४0४6 &9]7 986, 726 7707860 50 9709. (०2) 


नील सरोरुह स्थाम तरुन अरून बारिज नयन । 
करड सो मम उर धाम सदा छीरसागर सयन ॥ ३ ॥ 
जअछफ 706 4070 क़्रा0 89767 886798 00 +$96 00697 ० 77४, 9०दव फक्र]/0 38 8४फ7०7"४४५७ 
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कुंद इंदु सम देह उम्रा रमन करुना अयन | 
जाहि दीन पर नेह करउ कृपा भम्दन मयन ॥ ४ ॥ 
9 फ्रा6 लटापड्नघ6४ 04 0पफा5व, छम्बन्ठभरविक झींपछ, जछा7088 #0270 #७४७॥००॥९४ उंश 
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बा, 
बंदर्द शुरू पद कंज कृपा सिंधु नररूप हरि। 
महामोह तम पुंञज जाखु बचन रवि कर -निकर ॥ ५ ॥ 
4 ए0ऊ 0 6 07प8 ६666 ० राज छपएएप, जा0 ३48 89 06९७० 0+ 70670ए 974 8 
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चौं०--बंदर्ज गुरु. पद पदुम॒ परागा । सुरुचि सुबास सरस अनुरागा ॥ 
असिज मूरिसय चूरन चारू। समन सकक भव रुज परिवारू॥ १ ॥ 
सुकृति संभु तन बिमक बिसूती | संजुल मंगल मोद असूती ॥ 
जन मन मंज मुकुर मरू हरनी । किएँ तिरक शुन गन बस करनी ॥ २ ॥ 
श्रीगर पद नख सनि गन जोती । सुमिरत दिव्य दृष्टि हिये होती ॥ 
दकन मोह तम सो सप्रकासू । बड़े भाग उर आवइ जासू ॥ ३ ॥ 
उधघरहिं. बिमल बिलोचन ही के | सिट॒हिं दोष दुख भत्र रजनी के ॥ 
सूझहिं राम चरित मनि मानिक । गुपुत अगट जहँ जो जेहडि खानिक ॥ ४ ॥ 
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दो०--जथा सुअंजन अंजि दइग 
५ >> बे 
कोतुक देखत सेल. बन 
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( 3--4 ) 
साधक सिद्ध खुजान । 


भूतल भूरि निधान ॥ १ ॥ 
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चौं०-गुरु पद रज रझूदु मंजुछ अंजन | नयन असिअ दृग दोष बिभंजन ॥ 


तेहिं करि बिसल बिबेक बिछोचन । बरनर्ड राम चरित भव मोचन ॥ १ ॥ 
बंद. ग्रथम महीसुर चरना । मोह जनित संसय सब हरना ॥ 
सुजन समाज सकल गुव खानी । करे. अनास सप्रेसम सुबानी ॥ २ ॥ 
साधु चरित सुम चरित कपासू । निस्‍स बिसद गुनंसमथ फछ जासू ॥ 
जो सहि दुख परकिद्व दुरावा | बंदनीय जेहि. जग जस पावा ॥ ३ ॥ 
मुद॒ मंगलमय संत समाजू । जो जग. जंगम तीस्थराजू ॥ 
राम भक्ति जहँ सुरसरे धारा । सरसइ ब्रह्म. बिचार अचारा ॥ ४ ॥ 
विधि निषेधमय ककि मर हरनी | करम कथा रबिनंदनि बरनी ॥ 
हरि. हर कथा. बिराजति बेनी । सुनत सकल मसुद॒ मंगल देनी ॥ ५ ॥ 
बटु. बिस्लास अचछ निज धरसा । तीरथराज समाज सुकरमा ॥ 
सबहि सुकम सब दिन सब देखा | सेववत सादर समन कलेसा ॥ ६ ॥ 
अकथ अलछोकिक तीरथराऊ । देह सद्य फ्क अगट अभाऊ ॥ ७ ॥ 
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दो०--खुनि समुझहि जन मसुद्ति मन मज्जहि अति अजुराग । 
ल्हहि चारि फल अछत तनु खाथु समाज प्रयाग ॥ २॥ 
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चौ०--मजन. फर पेखिआ ततकाका । काक होहिं. पिकक. बकडई मराछा ॥ 
सुनि आचरज करे जनि कोई । सतसंगति महिमा नहिं गोई॥आ $ ॥ 
बालमीक नारद घटजोनी । निज निज मुखनि कही निज होनी ॥ 
जरूचर थरूचर नभ्नचर नाना । जे) जड़ चेतन जीव जहाना ॥ २ ॥ 
मति कीरति गति भूति भछ्ताई । जब जेहि. जतन जहाँ जेहिं पाई ॥ 
सो. जानब सतसंग अभाऊ । छोकहुँ बेद न आन उडपाऊू ॥ ३ ॥ 
बिनु सतसंग बिबेक न होई । राम कृपा बिनु सुलभ न सोई ॥ 
सतसंगत. मुद॒ मंगल मूछा ॥ सोइ फल सिधि सब साधन फूलछा ॥ ४ ॥ 
सठ॒ सुधरहिं. सतसंगति. पाई । पारस परस कुधात खुदाई ॥ 
बिथधि बस सुजन कुसंगत परहीं । फनि समनि सम निज गुन अजुसरहीं ॥ ५ ॥ 
बिधि हरि हर कि कोबिंद बानी । कहत साधु महिमा सकुचानी ॥ 
सो मो सन कहि जात न केसें। साक बनिक मनि गुन गन जेसें॥ ६ ॥ 


उडी कक मा इक अाकत भा हि 
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दो०--बंदर्५ड संत समान चित हित अनहित नहिं. कोइ । 
अंजलि गत खुभ खुमन जिमि सम सुगंध कर दोइ ॥ ३ (क) ॥ 
संत सरल चित जगत हित जानि खुभाड सनेहु । 
बालबिनय झुनि करि कृपा राप्त चरन रति देहु ॥३ ( ख ) ॥ 
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58.09, (3 8.83 ) 
चो०--बहुरि बंदि खल गन सतिभाएँ । जे बिनु काज दाहिनेहु. बाएँ ॥ 
पर॒ हित हानि छाम जिन्हे केरें। उज़रं हरष बिघषाद बसेर ॥ $ ॥ 
हरि हर जस राकेस राहु से।पर अकाज भट सहसबाहु से ॥ 
जे पर दोष छखहिं सहसाखी | पर हित घृत जिन्ह के मन साखी ॥ २॥ 


तेज कऊूसानु रोष सहिषेसा । अघध अवगुन धन धनी धघनेसा ॥ 
उदय केत सम हित सबही के | कुंभकभरन सम सोवबत  नीके ॥ ३ ॥ 
पर अकाजु ऊकगि तनु परिहरहीं । जिमि हिम उपछ कृषी दलि गरहीं ॥ 


बंदद खल जस सेष सरोषा । सहस बदन बरनह पर दोषा ॥ ४ ॥ 
पुनि अनवर्ड पृथुराज समाना । पर अघ सुनह सहस दस काना ॥ 
बहुरि सक्र सम बिनवर्ड तेही | संतत सुरानीक हित जेही ॥ ५॥ 
बचन बद्र जेहि सदा पिआरा । सहस नयन पर दोष निहारा ॥ ६ ॥ 
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दो०--डदासीन अरि मीत हित खुनत जरहिे खल रीति । 
जानि पानि जुग जोरि जन बिनती करइ सप्रीति ॥ ४ ॥ 
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चौ०--मैं अर्पनी दिसि कीन्ह  निहोरा । तिन्ह निज ओर न छाडब भोरा ॥ 
बायल पलिअहिं. अति अजनुरागा । होहिं. निरामिष कबहूँ कि कागा ॥ १ ॥ 
बंदर्ड संत असजन . चरना । दुखप्रद॒ उभय बीच कछु बरना ॥क्‍7 


बिछुरत एक आन हरि 
उपजहि. एक संग जग माहीं । जरूज जॉक जिमि 
सुधा सुरा सम साधु असाधू | जनक एक जग 
भल अनसल निज निज करतूतो । छहत सुजस 


दारुन देंहीं ॥ २ ॥ 
गुन बिलगाहीं ॥ 
जलधि अगाघू ॥ ३ ॥ 
अपलछोक . बिभूती ॥ 


लेहीं । मिक्त एक दुख 
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सुधा सुधाकर सुरसरिे साथू । गरह अनल कलछिमर सरि ब्याधू ॥ ४ ॥ 
गुन अवगुन जानत सब कोई । जो जेहि भाव नीक तेहि सोई ॥ ७५ ॥ 
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दो०--भलो भलाइहि पे रहइ लहदई निचाइहि नीचु । 
सुधा सराहिअआ अमरताँ गरऊर सराहिभआ मीखु ॥ ५॥ 
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चों०--खल अध अगुन साधु गुन गाहा | उसमय अपार उदधि अवगाहा ॥ 
तेहि तें कछु ग्रुन दोष बखाने | संग्रह त्याग न बिनु पहिचाने ॥ १ ॥ 
भसलेड पोच सब बिधि उपजाएं। गनि गुन दोष बेद बिलगाए ॥ 
कहहिं. बेद इतिहास पुराना । बिथधि प्रपंचु गुन अवगुन साना ॥ २ ॥ 
दुख सुख पाप पुन्य दिन राती | साधु असाधु सुजाति कुजाती ॥ 
दानव देव ऊँच अर नीचू । अमिअ सुजीवनु माहुरु मीचू ॥ ३ ॥. 
माया ब्रह्म जीव जगदीसा । लच्छि अलच्छि रंक अवनीसा ॥ 
कासी मग सुरसरिे क्रमनासा | सर सारव महिदेव गवासा ॥ ४ ॥ 
सरग॒ नरक अनुराग बिरागा । निगमागस गरुन दोष -बिभागा ॥ एण ॥ 
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बिस्व॒ कीन्ह करतार । 


संत हंस गुन गहहि पय परिहरि बारि बिकार ॥ 5 ॥ 
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बिबेक जब 
सुभाड 


चों०--अस 


काल करस 


देह बिधाता । तब तजि 
बरिआईं । भलेड प्रकृति बस चुकहइ भलाई ॥ १ ॥ 


( 90) 


दोष गुनहि मनु राता ॥ 


सो सुधारि हरिजन जिमि लेहीं । दलि दुख दोष बिमल जसु देदीं॥ 


खलड . करहि. भल 


पाइ सुसंगू । मिट्ट न मलिन सुसाड अमंयू ॥ २ ॥ 


लखि सुबेष जग बंचक जेऊ | बेष अताप पूजिजअहि,. तेऊ ॥ 
उघरहिं. अंत न होइ निबाहू | कालनेमि जिमि रावन राहू ॥ ३ ॥ 
किएड्ें कुबेष.. साधु सनमान्‌ । जिसि जग जामवंत  हलुमानू ॥ 
हानि कुसंग सुसंगति छाहू । छोकहुँ बेद बिदित सब काहू ॥ ४ ॥ 
गगन चढ़्इ रज पवन  शप्रसंगा । कीचहि. मिलइ नीच जरूू संगा ॥ 
साधु. असाधु सदन सुक सारी | सुमिरहिं राम देहिं गनि गारीं॥ ५ ॥ 
घूम. कुसंगति कारिख होई । लिखिआ पुरान मंजु मसि सोईं ॥ 
सोइ जूक अनल अनिरू संघाता । होइ जरद जग जीवन दाता ॥ ६ ॥ 
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दो०--अ्रह भेषत्न जल पवन पट पाइ कुजोग खुजोग । 
होहिं कुबस्तु सुबसस्‍्तु जग लखहिं खुलच्छन लोग॥ ७ ( क ) ॥ 
सम प्रकास तम पाख दुहँ नाम भेद बिधि कीन्ह । 
ससि सोषक पोषक समुझि जग जस अपजस दीन्ह ॥ ७ (ख )॥ 
जड़ चेतन जग जीव जत सकल राममय जानि। 
बंद सब के पद्‌ कमर सदा जोरि ज्ुग पानि॥ ७ (ग ) ॥ 
देव दूसाुज नर नाग खग प्रेत पितर गंध । 
बंद्दे किनर रजनिचर कृपा करहु अब सबं॥ ७ (घ)॥ 
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चौ०---आकर चारि. लाख. चोौोरासी । जुति जीव जऊूू थक नभ बासी ॥ 
सीय राममय सब जग जानी । करडें. अनास जोरि जुग पानी ॥ १ ॥ 
जानि कृपाकर किंकर॒ मोहू । सब मिलि करहु छाड़ि छल छोह ॥ 
निज बुधि बल भरोस मोहि नाहीं । तातें बिनय करडें सब पाहीं ॥ २॥ 
करन चहडें रघुपति गरुन गाहा । रूघु मति मोरि चरित अवगाहा ॥ 
सूस्त न एकड अंग डउपाऊ | मन मति रंक मनोरथ राऊ॥ ३ ॥ 
मति अति नींच ऊँचि रुचि आछी । चहिआ अमिअ जग जुरइ न छाछी ॥ 
छमिहर्शिः सज्नन मोरि ढिठाई । सुनिहहि,. बालबचन. मन छाई ॥ ४ ॥ 
जो. बालक कह तोतरि बाता | सुनहिं सुदित सन पितु अरू माता ॥ 
हंसिहहिं. कूर कुटिक कुबिचारी । जे)» पर. दूषन भूषनधारी ॥ ५ ॥ 
निज कबित्त केष्टि कछाग न नीका | सरस होड अथवा अति फीका ॥ 
॥ 
|| 
॥ 


जे पर भनिति सुनत हरषाहीं । ते बर पुरुष बहुत जग नाहीं ॥ ६ ॥ 
जग बहु नर सर सरि सम भाई । जे निज बाढ़ि बढहि जलरू पाई ॥ 
सजन सकृत सिंधु सम कोई । देखि पूर बिघु बादइ जोई ॥ ७ ॥ 
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करडजँ एक बिखास । 


पेहहि खुख सुनि सुजन सब खल करिहहि उपहास ॥ ८ ॥ 
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चो०--खल. परिहास होइ हित 
हंसहि. बक दादुर 
कबित रसिक न राम पद 
भाषा भनिति भोरि मति मोरी 
प्रभु पद प्रीति न सामुझि नीकी 


हरि हर पद रति मति न कुतरकी 


मोरा । काक 
चातकही । हँसहिं मकछिन खऊह बिमल बतकही ॥ १ ॥ 
नेह । तिन्ह कहूँ सुखद हास रस एहू ॥ 
। हँसिब्रे 
। तिन्हहि कथा सुनि छागिहि फीकी ॥ 
। तिन्ह कहूँ मधुर कथा रघुबर की ॥ ३ ॥ 


कहहि. कलकंठ कठोर ॥ 


नहिं. खोरी ॥ २ ॥ 


जोग हंसे 


राम मगति भूषित ज़िये जानी । सुनिहहि,., सुजन सराहि सुबानी ॥ 
कबि न होड़े नहिं बचन प्रबीनू | सकछः कलछा सब  बिद्या. हीनू ॥ ४ ॥ 
आखर. अरथ अलंकृति नाना । छंद प्रबंध. अनेक. बिधाना ॥ 
साव. भेद रस भेद अपारा । कबित दोष गुन बिबिध प्रकारा ॥ ५ ॥ 
कबित बिबेक एक नहिैं मोरें। सत्य कहे लिखि कागद कोरें॥ ६ ४ 
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दो०--भनिति मोरि सब शुन रहित बिख बिदित शुन एक । 
सो बिचारि खुनिहहि खुमति जिन्ह के बिमछ विवेक ॥ ९ ॥ 
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चो०--एहि महँ रघुपति नाम उदारा | अति पावन पुरान श्रुति सारा ॥ 
मंगल भवन अमंगल हारी । उम्रा सहित जेहि जपत पुरारी ॥ १ ४ 
भनिति बिचित्र सुकबि कृत जोऊ | राम नाम बिनु सोह न सोऊ ॥ 
बिधयुबदनी सब भाँति खंवारी | सोह न बसन बिना बर नारी ॥ २॥ 
सब गुन रहित कुकबि कृत बानी | राम नाम जस अंकित जानी ॥ 
सादर कहहि. सुनहि बुध ताहीं । समधुकर सरिस खंत गुनआही ॥ हे ॥ 
जद॒पि कबित रस एकड नाहीं | राम गअताप ग्रगटण एडि साही ॥ 
सोइ भरोस मोरें सन आवा । केहि।. न सुसंग बड़प्पनु पावा ॥ ४ ॥ 
घूमठ. तजइ सहज करुआई | अगर असंग. सुगंध. बसाई ॥ 
भसनिति भदेस बसतु भक्ति बरनी | राम कथा जग संग करनी ॥ ५ ॥ 
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छं०--मंगल करनि कलि मर हरनि तुलसी कथा रघुनाथ की। 
गति कूर कबिता खरित की ज्यों सरित पावन पाथ की ॥ 
प्रभु खुजस संगति भनिति भलति होइहि सुजन मन भावनी । 
भव अंग भूति मसान की खसुमिर्त खुहावयनि पावनी ॥ 
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कु हे 


दो०--प्रियः छागिहि अति सवहि मम भनिति राम जस संग । 
दारू बिचारु कि करइ कोड वंदिशआ मलूय प्रसंग ॥ १० ( क )॥ 
स्याम खुरभि पय बिसद्‌ अति शुनद्‌ करहि सब पान । 
गिरा आम्य सिय राम जस गावहि खुनहि सुजान॥ १० (ख ) ॥ 
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चौ०--सनि मानिक सुकुता छबि जेसी । अहि गिरि गज सिर सोह न तेसी ॥ 
नूप किरीट तरुनी तनु पाई । लहहि,., सकल सोभा अधिकाई ॥ १ ॥ 
तैसेहिं. सुकबि कबित बुध कहहीं । उपजहिं अनत अनत छबि हछहहीं ॥ 
सगति हेतु विधि भवन बिहाई । सुमिर्त सारद आवति धाई ॥ २॥ 
राम चरित सर बिन्नु अन्हवाएँ । सो श्रम जाइ न कोटि उपाएँ ॥ 
कबि कोबिद अस हृदय बिचारी | गावहिं हरि जस कछि मर हारी ॥ ३ ॥ 
कीन्हें प्राकृत. जन गरुन गाना । सिर घुनि गिरा छगत पछिताना ॥ 
हृदय सिंधु मति सीप समाना । स्राति सारदा कहहि. सुजाना ॥ ४ ॥ 
जों बरघइ बर बारि बिचारू | होहि।. कबित सुकुतामनि चारू ॥ ७५ ॥ 
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दो०--जुगुति बेधि पुनि पोहिअहि राम चरित वर ताग। 
पहिरहि, सल्लन विमछ डर खसोमभा अति अजुराग॥ ११ ॥ 
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चौं०--जे. जनमे. कलि कार. कराछा | करतब बायस बेष मराछ्ता ॥ 
चलत . कुपंथ. बेदु. सग छाॉँडे । कपट कलेवर कछि. मर भाँडे ॥ १ ॥ 
बेंचक भगत  कहाइ रास के। किंकर कंचन कोह काम के॥ 
तिन्ह महेँ प्रथम रेख जग मोरी । घींग घरमध्चज घंघधक धोरी ॥ २ ॥ 
जों अपने अवशुन सब कहऊेँँ। बादइ कथा पार नहिं लहऊँ॥ 
ताते में अति अलप. बखाने । थोरोे. महु जानिह॒हिं सयाने ॥ ३ ॥ 
समसुझि बिबिधि बिथि बिनती मोरी । कोड न कथा सुनि देइहि खोरी ॥ 
एतेहु._ पर करिहहिं. जे असंका | मोहि ते अधिक ते जड़ मति रंका ॥ ४ ॥ 
कवि न होऊेँ नहिं चतुर कहावड़ें | मति अनुरूप राम गुन गावड़े ॥ 
कहे. रघुपति के चरित अपारा | कहूँ मति मसोरि निरत संखारा ॥ ५ ॥ 
जेहिं. मारुत गिरि मेरू उड़ाहीं | कहहु तूछः केह्टि. लेखे माहीं ॥ 
समुझत अमित राम अखझुताई | करत कथा मन अति कदराई ॥ ६ ॥ 
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दो०--सारद सेस महेख बिधि आगम निगम पुरान । 
नेति नेति कहि जासु शान करहि निरंतर गान ॥ १२ ॥ 
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चों०--सब  जानत प्रभु अश्ुता सोई 
तहाँ. बेंद अस कारन राखा 
एक. अनीह अरूप. अनामा 
व्यापक बिस्वरूप भगवाना 
सो केवछठ भगतन हित छागी 
जेहि जन पर ममता अति छोहू 
गईं बहोर गरीब नेवाजू । 


बुध बरनहिं. हरि जस अस जानी 
तेहिं. बल में रघुपति गरुन गाथा 
मुनिन्‍्ह प्रथम हरि कौरति गाईं 
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तदपि कहें बिनु रहा न कोई ॥ 
भजन ग्रभाड साँति बहु भाषा ॥ १ ॥ 
अज॒ सबिदानंद . पर धासा ॥ 
तेहिं. धरि देह चरित कृत नाना ॥ २॥ 
परम कृपा प्रतत अनुरागी ॥ 
जेहिं करुना करि कीन्ह न कोहू ॥ ह३ ॥ 
सरक सबक साहिब रघुराजू ॥ 


करहि. पुनीत सुफल निज बानी ॥ ४ ॥ 
कहिहडे 


नाइ राम पद माथा ॥ 


। तेहिं. मग चछत सुगम मोहि भाई ॥ ५ ॥ 
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दो०--अति अपार जे सरित बर जो न्प सेतु कराहि। 
चढ़ि पिपीलिकड परम लघु बिचु श्रम पारहि जाहि ॥ १३ ॥ 
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चों०--एहि अकार बल मनहि देखाई । करिहडें रघुपति कथा सुहाई ॥ 
ब्यास आदि कबि पुंग्व नाना । जिन्ह सादर हरि सुजस बखाना ॥ १ ॥ 
चरन कमल बंदर तिन्‍ह  केरे | पुरवर्हु. सकल मनोरथ मेरे ॥ 
कलि के कबिन्ह करजऊँ परनामा । जिन्ह  बरने रघुपति गुन आमा ॥ २॥ 
जे प्राकृ.. कबि परम सयाने | भा्षों जिन्हे हरि चरित बखाने ॥ 
भए जे अहहिं जे होइहहिं आगें। प्रनवर्ड सबहि कपट सब व्यागे ॥ ३ ॥ 
होहु. असन्न देहु बरदानू । साधु समाज भनिति सनमानू्‌ ॥ 
जो प्रबंध बुध नहिं आदरहीं | सो श्रम बादि बाकू कबि करहीं ॥ ४ ॥ 
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कीरति भनिति भूति भक्ति सोई । सुरसरे सम सब कहँ हित होई ॥ 
रास सुकीरति भनिति भदेसा | असमंजस अस मोहि. अंदेसा ॥ ७ ॥ 
तुम्हनी कृपा सुकमभ खसोड मोरे | सिअनि सुहावनि टठाटद पटोरे ॥ & ४ 
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दो०--सरल कवित कीरति बिमल सोइ आदरहि खुज़ान । 
सहज बयर बिसराइ रिपु जो खुनि करहि बखान ॥ १७४ ( क ) ॥ 
सो न होइ बिनु बिमछ मति मोहि मति वर अति थोर । 
करहु कृपा हरि जस कहें पुनि पुनि करडें निहोर ॥ १४ ( ख ) ॥ 
कबि कोबिद रघुबर चरित मानस मंजु मराल । 
बालबिनय सुनि सुरुचि रूेखि मो पर होहु कृपाल ॥ १७४ ( ग ) ॥ 
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सो०--बंदर्ड मुनि पद्‌ कंजु रामायन जेहि निरमयड । 
सखर खुकोमर मंजु दोष रहित दूधन सहित ॥ १४ (घ) ॥ 
बंदर्द चारिड बेद भव बारिधि बोहित सरिस । 
जिन्हहि न सपनेडूँ खेद बरनत रघुबर बिसद जखु ॥ १७ (8 ) ॥ 


5 कर, पे, 
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बंदर विधि पद्‌ रेलु भव खागर जेहि कीन्ह जहेँ । 

संत सुधा ससि धेनु प्रगणे खल बिष बारुनी ॥ १७ ( च )॥ 
दो०--बिवुध बिप्र बुध अभ्रह चरन बंदि कहड़ें कर जोरि । 

होइ प्रसन्न पुरवह सकल मंजु मनोरथ मोरि॥ १४ ( छ ) ॥ 
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चों०--पुनि बंद सारद सुरसरिता । जुगल पुनीत मनोहर चरिता ॥ 
मजन पान पाप हर एका । कहत सुनत एक हर अबिबेका ॥ १३ ॥ 
गुर पितु सातु महेस भवानी । प्रनवर दीनबंधु. दिन दानी ॥ 
सेवक स्वामि सखा सिय पी के | हित निरुषधि सब बिधि तुलसी के ॥ २ ॥ 
कलि बिलोकि जग हित हर गिरिजा । साबर मंत्र जार जिन्ह॑ सिरिजा ॥ 
अनमिक्क आखर अरथ न जापू | प्रगटँभ.. प्रभाउ3 महेस प्रतापू ॥ ३१ ॥ 
सो उसमेंस मोहि पर अनुकूछा | करिहि कथा मुद॒ मंगल मूला ॥ 
सुमिरि सिवा सिव पाह पसाऊ | बरनड राम चरित चित चाऊ ॥ ४ ॥ 
भनिति मोरि सिव कृपा बिभाती । ससि समाज मिलि मनहुँ सुराती ॥ 
जे एहि. कथहि सनेह समेता । कहिहहिं. सुनिहर्दि समुझि सचेता ॥ ७५ ॥ 
होइहहिं. राम चरन अनुरागी । कलि मर रहित सुमंगल भागी ॥ ६ ॥ 
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'दो०--सपनेडँ खाचेडँ मोहि पर जो हर गौरि पसाउ । 
तो फुर होड जो कहेडें सब भाषा भसनिति प्रभाड ॥ १५ ॥ 
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चों०--बंदडँ अवध पुरी अति 
प्रनवर्ड पुर नर नारि 
सिय निंदकः अध ओध नसाए 
बंद कोसलया दिसि गाची 
प्रगटेड जहँ रघुपति ससि चार 
दखरथ राड सहित सब रानी 
करें प्रनामा करम सन बानी 
जिन्दड्टि बिरचि बड़ भयड  बिधाता 


पावनि 
बहोरी 
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। सरजू सरेि कलि कलुष नसावनि ॥ 
। समता जिन्ह पर अश्लुष्दि न थोरी ॥ १ ॥ 
) लछोक 


। कीरति जासु सकल. जग 
। बिस्ख सुखद खलक कमऊ तुसारू ॥ 


बिसोक बनाइ. बसाए ॥ 


माची ॥ २ ॥ 


। सुकृत सुमंगल. मूरति सार्ना ॥ ३ | 
। करहु. कृपा खुत सेवक जानी ॥ 
| सहिसा अवधि राम पितु माता ॥ ४ ॥| 
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सो०--बंदर् अवध भ्ुआल सत्य प्रेम जेहि राम पद । 
विछुरत दीनदयाल प्रिय तनु तठून इब परिहरेड ॥ १६ ॥ 
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चौ०--अनवर्ड परिजन सहित बिदेहू । जाहि राम पद गूढ सनेहू ॥ 
जोग भोग महँ राखेड गोई। राम बिलोकत  प्रगटेड. सोई ॥ १ ॥ 
प्रनवर्ड प्रथम भरत के चरना । जासु नेम ब्रत जाइ न बरना ॥ 
रास चरन पंकज मन जासू | लब॒ंध मधुप इंव तजह न पासू ॥ २ ॥ 
बंदद लछिमन पद जलजाता । सीतल सुभग भगत सुख दाता ॥ 
रघुपति कीरति बिमक पताका । दंड समान भयउझ जस जाका ॥ ३ ॥ 
सेष सहखसीस जंग कारन | जी अवत्तरेड भूमि भय टारन ॥ 
सदा सी सानुकूछठ रह मो पर । क्ृ्पासिंधु सोमित्रि गुनाकर ॥ ४ ॥ 
रिपुसृदूत पद कसछ नमासी | सूर सुसीक् भरत  अनुगामी ॥ 
महाबीर बिनवर्ड हनुमाना । राम जासु जस आप बखाना ॥ "ज हे 
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सो०--अनवर्डे पवनकुमार खल बन  पावक ग्यानघन । 
जासु हृदय आगार बसहि राम सर चाप चर ॥ १७ ॥ 
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४0. 4 | 8567, 35 57770.4 डा 
चौं०--कपिपति रीक निसाचर राजा | अंगदादि जे. कीस. सम्माजा ॥ 
बंद सब के चरन सुहाएं । अधम सरीर रास जिन्हे पाए ॥ १ ॥ 
रुपति चरन उपासक जेते । खग झूंग सुर नर असुर समेते ॥ 
बंद पद सरोज सब केरे | जे बिनु काम राम के चेरे॥ २ ॥ 
सुक सनकादि सगत सुनि नारद | जे सुनिबर बिग्यान बिखारद ॥ 
प्रनचर्ड सबहि. धघरनि घरि. सीसा । करहु कृपा जन जानि खुनीसा ॥ ३ ४ 
जनकसुता जग जननि. जानकी । अतिसय श्रिय करुनानियान की ॥ 
ताके जुग पद कमल मनावडें | जासु हछृपाँ निर्मल सति पावर ॥ ४ ४ 
पुनि सन बचन कर्म रघुनायक | चरन कपम्तरकू बंदर्ड सब छायक ॥ 
राजिवनयन. धरें धनु. साथक । सगत बिपति मंजन सुख दायक ॥ ५७ ॥ 
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दो०--गिरा अरथ जल बीचि सम कहिअत भिन्न न शिन्न । 
बंद सीता राम पद जिन्हहि परम प्रिय खिन्नच ॥ १८ + 
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09 458 87908, ते ६50 क्र7)07 ६96 »र्ति305856 9७878 +7089 5699५. (६ 48) 
चो०--बंद नाम राम रघुबर को । हेतु कुसानु भानु हिमकर को ॥ 
बिथधि हरि हस्मय बेद प्रान सो। अगुन अनुपम गुन निधान स्लो ॥ १४ 
महामंत्र जोइ जपत महेसू । कासीं मसुकुति हेतु उपदेसू ॥ 
महिमा जासु जान गनराऊ | अथम पूजिजत नाम ग्रभाऊ ॥ २ ॥ 
जान आदिकि नाम प्रतापू । भयडऊ सुद्धू करि उछठा जापू ॥ 
सहस नाम सम सुनि सिव बानी । जपि जेई पिय संग भवानी ॥ ३ ॥ 
इरणे हेतु हेरि हह ही को | किय भूषन तिय भूषन ती को ॥ 


नास ग्रभाड जान 


सिव नीको । कालकूट फछु दीन्ह असी को ॥ ४ ॥ 
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दोौ०--बरधा रितु रघुपति भगति तुलसी सालि खझुदास । 
राम नाम बर बरन जुग सावन भसादव मास ॥ १९ ॥ 
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थे 


चों०---आखर . मधुर मनोहर दोऊ । बरन बिलोचन जन जिय जोऊ ॥ 


सुमिरत सुझम सुखद सब काहू | छोक छाहु. परछोक  निबाह ॥ १ ॥ 
कहत सुनत सुमिरत सुदि नीके | राम लखन सम प्रिय तुझसी के ह# 
बरनतत. बरन प्रीति बिलगाती । ब्रह्म जीव सम सहज संघाती ॥ २ ॥ 
नर लारायन सरिस सुअञ्राता । जग पालक बविसेषि जन त्राता ॥ 


भगति सुतिय कछः करन बिभूषन । जग हित हेतु बिसरक बिधु पूषन ॥ ३ ॥ 
स्वाद तोष सम सुगति सुधा के | कमंठ सेष सम घर बसुधा के ॥ 


जन मन मंजु. कंज मधुकर से । जीह जसोमति हरि हलधर से ॥ ७ ॥ 
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दो०--एक छत्रु एकु मुकुटमनि सब बरननि पर जोड । 
तुलसी रघुबर नाम के बरन बिराज़त दोड ॥ २० ॥ 
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चौं०--समुझत. सरिस नाम अरू नासी । श्रीति परसपर प्रशु अनुगासी ॥ 
नास रूप हुई ईस. डपाधी | अक्थ अनादि सुसासुझि साथी ॥ १ ॥ 
को बढ छोट कहत अपराधू | सुनि ग़ुन भेदु समुझिहहिं खाधू ॥ 
देखिअहि. रूप नाम आधीना | रूपए ग्यान नहिं नाम बिहीना ॥ २ ॥ 
रूयथ. विसेष नाम बिनु जानें । करतकू गत न परहिं. पहिचाने ॥ 
सुमिरिभ नास रूप बिनु देखें। आवत हृदय सनेह बिसेषें ॥ ३ ॥ 
नाम रूपए गति अकथ कहानी । समुझत सुखद न परति बखानी ॥ 
अगुन सगुन॒ बिच नाम सुसाखी । उसय ग्रवोधक चतुर दुभाषी ॥ ४ ॥ 
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दो०--राम नाम मनिदीप धरू ज्ीह देहरी द्वार । 
तुलसी भीतर बाहेरहूँ जों चाहसि उजिआर ॥ २१ ॥ 
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चौ०--नाम जीहई जपि जागहिं. जोगी | बिरति बिरंचलि प्रपंच बियोगी ॥ 
ब्रह्मसुखहि अनुभवहिं अनूपा । अकथ अनामय नाम न रूपा ॥ १ ॥ 


+ गुषा& लाल ९? रण घ6 8िब्ाधप्यो, गेएाब०, प्रला इंजाएरव्तांभलेर एा०००तएड ब्राजील ०0०80क्‍न्कां 07 
घा6 ४०चरटों कऋत), 45. एऐॉ2८९९. ४70ए९ घी लाल जे प्रो6 क्रेकु० रण 9 दपापठते प्रे्6 | ( ०. 8५ *ए की 2णत म॑ ) 
७6 86 आबउशोें 00स्‍80ब्गा: सम? जीरा एछः0००१०१ फए बाएए गाल वाल, 35 कीधाएव्त 00 8. 5०. ( ९कांव्योर 
ह्वा0पज्ा फए 6 ग्रशा6 ०0 ैजए॒श्छवेएब ) जरा. एॉग्ल्ल्ते गा पाठ कक ० पाता वैलाबन (6०. 8... 7 हैं). 776 
ण्फाएल्ते पंप०. अंग्रेज 0. 6 ा6ए र्‌र 888. केला छ०्लांल्बीए ९०एफबालवें गं्र हाल क0ए6० फिकड 0 
चाल गावे 486 १0: इफेडऑपाल्ते [07 प्‌! फलालते [0 3 कठ्छ-ुंत्ण०, >ठए ० अांशा ल्ाुंगर था व्यवॉपट्त 


ए०्शंपंणा छत बा8 ध्यफीशा३3 ० पीठ इ0चबों शा, पर कांड जर पाल कषात 780087722८त१ 88 ध्यएल्णंग 0 थी गाल 
[हारएए8 ए पाल अीएम्फेश, 





हा0.37 8&7, 55 575]0 & 4&:3. 
जाना चहहि. गृह गति जेऊ | नाम जी जपि जानहिं तेऊ ॥ 
साधक नाम जपहिं छय छाए । होहि. सिद्ध अनिमादिक पाएँ॥ २ ॥ 
जपहि. नाम्ु. जन आरत भारी | सिट॒हिं. कु्संकंट होहि. खुखारी ॥ 
राम भगत जग चारि पग्रकारा । सुकृती चारिड अनध उदारा ॥ हे ॥ 
चहू चतुर कहूँ. नाम अधारा । ग्यानी अभ्ुहि बिसेधि पिजारा ॥ 


चहु जुग चहुँ श्रुति नाम पअ्भाऊ | कलि बिसेषि नहिं आन डपाऊ ॥ ४ ॥ 
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दो०--सकल कामना होन जे राम भगति रस छीन । 
नाम सुप्रेम पियूष ह॒द तिन्हडूँ किए मन मीन ॥ २२ ॥ 
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च 


सीं०---अगुन सगुन  दुुह बह्य सख्पा | अकथ. अगाध अनादि अनुपा ॥ 
मोरें मत बड़ नाम्रु॒ दुहयफ तें। किए जेहिं जुग निज बस निज बूतें ॥ १ ॥ 





+ जाक5 ता ह०2828 वाएाल्यब्ा० 6 जीएजणांए . लंहा। ्रांजवे5 0 खाःबटपों०0घ5 ए०भरटा5 बठ्तुणांएछते +६ 
०४285:-- 

६ ३ ) 4४26 (॥66 ईि०्याए रण जट्वेचछंजडु णाढ०!8 फैगतए ॥0 पाठ डांड& ० बा बात 3), ( + ) खद्ाओामदे 
( घाल एएचढए णी. कफ़म्ावांतड़ णा०8 व ६० था गामिएछेर ववाएु० शॉट ), [+ ) एबफादे [ घाट छएचन्रएए ० फेटलतपा- 
$घछ8 रतक्िाछोए #68ए५5 ), (7ए ) ड्ाधक्रद [ 6 ए०च्चका ० #6००णांपड गंधीमांशेर  प्रडठा। का फ्रैए0७ ), ( ४ ) #ग#ड 
( पएाएरक्ैंगरंटल्त 3९००४४ 0 47 एॉ४8०65 ), ( शा ) #ब्केदेफऊवक (६ ग्श्बोणाड शद्वो०एलक णाल तेंठआंफठ5छ ),.. [ रा ) $४/एक 
(६ कॉ806 वक्ता ) बे ( शांत ) ए४7/ए4 ( 5पघट्भांणड थे ). 


| छापे पए०छुब्बए029 जशांत्त5 ई[०ए संमतेंहड ० 3९४०८९७, एांड.,, (7) 39598 ( फट उगीलव्त ), (४) 
गी[दिन्ेधण ( 96 2९टटए ० पच्यफ ), ६ मं) 2नाक्रिपया ( छाल उल्‍नछा ० छण्णतोए शांकाहड ) गाते (३0) जुध्चद्रता 
( घा6 2णाडए०ाल्त ), ब्यत कऋ्रु०भा8 री पीला थी 38 जांगरीपता5 बाते फैद्ाल्एणेंला,.. 00  ल्‍णाएइट,  ६6 व्गॉांपएस्‍॥टा2ते 
बल कर हे एणंग्राध्ते 09, ३8 फल गाठ्झ ऊैलेंटरलत ० घोल कैम शाते >०ाभरप्ा०  धा5 छाए 5९६ ( 772 

« 40«-37.8 ). 


0 ४, पर. 


जे 5&8७7]।ए877.23-5७.8/7.7 587 8 0 


[पए0, 45 


प्रोढ़ि सुजज जतनि जानहिं जन की । कहे गतीति प्रीति रुचि मन की ॥ 


एकु दारुगत देखिआ 


ब्यापकू. एक श्र्ह्न 


एकू । पावक सम जुग 
उस्य अगम जुग सुगम नाम तें | कहेड नाम्ु बड़ ब्रह्म 
अबिनासी । सत 


ब्रह्म बिबेकू ॥ २ ॥ 
राम तें ॥ 


चेतन घन आनंद रासी ॥ 8१ ॥ 


अस प्रभु हृदय अछत अबिकारी | सकरक_ जीव जग दीन दुखारी ॥ 


नाम तिरूपन नाम जतन 
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तें । सोड अगठत जिमि मोर रतन ते ॥ ४७ ॥ 
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दो०--निरणुन तें एहि भाँति वड़ नाम प्रभाउड अपार । 


३0 


कहडे नामु वड़ राम ते 


निज बिचार अलुसार ॥ २३ ॥ 
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चों०--राम भगत हित नर तनु धारी । 


( ४3 ) 


सहि संकट किए साधु सुखारी ॥ 


नामु. सप्रेम जपत. अनयासा | भगत होहिं मझुद मंगल बासा॥ १ ॥ 
राम एक तापस तिय तारी | नाम कोटि खर कुमति सुधारी ॥ 
रिषि हित रास सुकेतुसुता की। सहित सेन सुत कीन्हि बिबाकी ॥ २॥ 
सहित दोष दुख दास दुरासा | दलइ नामु जिमि रबि निसि नासा ॥ 
भंजेड राम आयु भव चापू | भव भय भंजन नाम प्रतापू ॥ ३ ॥ 
दंडक बनु प्रश्ु कीन्ह सुहावन । जन सन अमित नाम किए पावन ॥ 
लतिसिचर निकर दलके रघुनंदन | नाम्ु सक कलि कलुष निकंदन ॥ ४ ॥ 


फ्ाठए ४96 8926 ० ज्ञा8 त७ए०६४७०७४ 8 
डिठ70% »8807060 $96 ६07४४ 07 ७ ४प09989 
9078 ४०6, 8पर्7ण8४ 090)9877076068 ्]7789]7, 
ए970फ४४६ 2896३ $40 096 ए0प8. छेज #०5व59 
780698078 -तर॑8 ३०७७७, 098 ४086 0506४ ४०४००, 
७6७ए०0668 69887797 ४9286007976 ७090468 07 0५9 


+* 886 56955004 ( 209, 6 +० 2),. 


27वें 9]889788, 80 57979 प्ञ7086]7%656७७१०८०१ 
% 877846 ए07087 ( 009796, ),# 0086 जए]£6 ०07 
870 9७&80600: ज्ञा74]6 पं8 उेक्त)6 ७20778006व 
$086 67707 67 0707%68 07 ज्ञरा06६व 8078. 
म#ा0ए 5986 89४6 0६ 696 8926 ( पए३४ए8777608 ) 
879 35,/08 फए?0०प४४७४ 0 986 868077750079 0६ 


00. 77 


जिप्रट&गस्‍ा!8 दछ्प््न्‍०687% ६ 76399४5 ) ऊ7र50 36७४ 
कष्फत्र कादे 807 ६ 5प9555%0फए ); क्र7ा776 उसारछ 
उप7086 फूपाह छा छमदे 80 ६6 दे&प्र0४868!' 8 
प्रकछयंश ४0968 छकोॉ०ठमसएप जाप आह 8४7078 छणदे 
80770 स्8 ७४७४७ 88 596 छ&8घ%9 $£#877707799588 
228708, 358 फ्ाह ०0चक्ा- एछ86#8069 छल एफछऋ६5758, 
७४87#0४6७ #४96 9&6छ ०ग 850०५ ज्र7776 ६96 ए€एफए 
807ञ 0: जछाछ फे०9४०56 दा59678 ४98 £687% 67 


8&7.& ४85 70708 43 


श#छा3% 9, 70986 7]0#2ठ #68507%86व 598 0४9०87%0 
07 ४98 729920609४०४ 407886३$ %870796, र0736 358 
39796 एछफफागिव्द ६9886 काश 074 20999688 
व&७र०६४७७४ 75७ 709429687 07 ०६४०४ ( 877 
दि5799 ) 2४घ896ठ5६ 200707ए 9७ 2080 07 58677078; 
प्]86 +78 7७708 छघू070088 90] 50986 37979 प07758788 
07 598 5७! ३ 58206. 
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दो०-सवरी गीध खुसेवकनि खुगति दीन्हि रघुनाथ । 
नाम उधारे अमित खल वेद विदित शुन गांथ ॥ २४७ ॥ 
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चों०--राम. सुकंठ5. बिसीषन दोऊ | राखे सरन जान सब कोऊ ॥ 
नाम गरीब अनेक नेवाजे । लोक बेद बर बिरिंद बिराजे ॥ १ ॥ 
राम भसा्ु कि कटकु बटोरा । सेतु हेतु श्र्मु कीन्‍न्ह न थोरा 
नाम लेत भवर्सिषु सुखाहीं । करहु बिचारु सुजन सन माहीं ॥ २ ॥ 
,राम सकुक रन रावनु. मारा । सीय सहित मिज पुर पशु धारा ॥त 
राजा रामु अवध रजधानी । गावत गुन सुर सुनि बर बानी ॥ ३ ॥ 
सेवक सुमिरत नचाप्च॒ सप्रीती । बिनु श्रम प्रबल मोह दल्ु जीती ४ 
फिरत सनेहे मसगन सुख अपने | नाम प्रसाद सोच नहिं सपनें ॥ ४ ॥ 
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दो०--ब्रह्म राम तें नापु बड़ बर दायक बर दानि। 
रामचरित सत कोटि महँ लिय मद्देस जिये जानि ॥ २५ ॥ 
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चौ०-नास प्रसाद संस अबिनासी । साजु. असंगछल. मंगल रासी ॥ 
सुक सनकादि सिद्धू स्रुनि जोगी | नाम प्रसाद ज्ह्मसुख भोगी ॥ १ ॥ 
नारद जानेड नाम प्रतापू । जग प्रिय हरि हरि हर श्रिय आपू ॥ 
नाम. जपत प्रभु कीन्ह अखादू । भगत सिरोमनि भे अहलादूं ॥ २ ॥ 
धुर्५वँ. सगछानि. जपेड. हरि नाऊँ । पायकथ. अचछ अनूपम ठाऊँ ॥ 
सुमिरि. पवनसुत पावन. नासू | अपने बस करि. राखे रामू ॥ ३ ४ 


गनिकाऊ । भए. सुकुत हरि नास प्रभाऊ ॥ 


अपतु अजामिलु गज 
[ बढ़ाई | रामखु न सकहिं. नास गुन भाई ॥ ४ ॥ 
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दो०--नाशु राम को कलपतरु कलि कव्यान निवास । 


जो सुमिरत भयों भाँग ते तुलसी तुलखीदासु ॥ २६ ॥ 
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चो०---चहु जुग तीनि काल तिहुू छोका | भए नाम जपि जीव बिलोका ४ 
बेद पुरान संत मत  एहू। सकरू सुकृत फू राम सनेहू ॥ १ ४ 
ध्यानु ग्रथ्म जुग सखबिधि दूजें | द्वार परितोषत  प्रश्च॒ पूज ॥ 
कूछि. केवछ मर  मूछः मसलीना । पाप परयोनिधि जन मन मीना ॥ २ ॥ 
नास कासतरू कार. कराला । सुमिरत समन सकछ जग जाता 
राम नाम कछि अभिमत दाता । द्वित परछोक लोक पितु माता ॥ 
नहिं. कलि करम न सगति बिब्रेक्‌ । राम नाम अवलंबन. एक ४ 
कालनेमि. कलकि कपट. निधानू । नाम सुमति समरथ  इहनुमानू ॥ ४ ॥ 


॥। 


हि 8 


६ 3२०६४ ०४)१ए ३79 8 ऋूछाओ) 889, ०0०5) ३7 7४8 $6 06883.0 ०07 8१70. 3४ ४078 $6773737086 9808 
9]3 $98 ६0पए7 98268 7, 85 ४7] ४79768 ( 99886, 6986 79778 9७]0०78 ३8 ४6 फक्रा870-97040877 8 
9786886776 #धछयदेी)।ं ईएछ्ॉएए8छ ) ०४४9६ ३9 233 ६5098 $7886, 5798 ए७०७ए #$०प४४$ 07 जछणएा कृपा8 
६0788 8796788 ६ प्रांश/., 52869ए769, 897 ण्मते 89 &गदे $0 ०»)] ४99 3]घ87078 0६ ६96 फऊा0/4व. 
$96 87090886772%76979 ४827079 ) 0४89४पघ४०७७8 09७ए७ तृ.&७ गं७४००७ 07 8879 48 ४986 78860 फ867 07 
88669 शांत 58 27४७४ छप्न ै॥6896960792 59७ 7०४४७. 078'8 66877898 009]80$ ३9 (8 ०७8४8 0: 5&233 , 
पृ ए०७ए७वा०68 00 596 पए&७१७8 8४वें 596 ऊप्रशद्केतक8..... 6 48 9०घ86७ग0896 उंशध ४986 05867 ज07]4 क्षमते 
88 फ्ठछ) 988 04 8977658 38 उ_प8४65 (४#978: 9४ 06808'8 796767 89899 7806967' +8 कंछ जक्ा0730., 
१30ए२8७ ०६ 7087709 ( 00 $98 ४४७76 '077)9,.' ) 48 5998 पक एछ०१एप2&० 28770879 फऋ9०709 ६ 80907 ) 
#8फ्ा००त 04६ 980 तर१7000पघ४8 ०90०008.  +73 958 7785 79079 898४9 ( व6४०६४०४ ) ४०09 88०37 ए7४5798 
8228, 020765870704957079; 45% (98 88600%ऋ 4 9888, ( :४०रा!89886 ) 9ए०७7])8: ४96 7४9706 07 5७800 
890077.08 ; +79 5798 7॥>2ज56]0979 9886 ६98 776#0 48 556 6म9ए #8807, पर्क& 88७ ० छ०)) 38 
38 छ7097998ठ. . ६#7#0प४४ रण/89., फएकउ8 988 75 ज्ा8026 +98 ७7009 5&5)898707, 896 
926 07 झछू977, 20 प्8७ए०7०, +8 879057907प7 507%ए7४ #800876077 0*7 &7 ज्र68; फऊ्र!67898 ६86 
ध्य्वं गरछ ४2008 05 2 47फ्प०7868, 'जक्त77878 97४8७ 38 698 ज्ा88 8ात १79 2057 97 प०८7767 . | 
$96 #िव ०04 7०४7 ज्ञ०]]0फषड उंड्रछ. ०9 क्‍87 है 2४ 


दो०-राम नाम नरकेसरी कनककसिपु. कलिकांछ । 
जापक जन प्रहलाद जिमि पालिधहि दलि खुरसारू ॥ २७ ॥ 
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चों०--भाय कुआसाय. अनख  आहसहूँ । नाम जपत मंगल दिसि दसहूँ ॥ 
सुमिरि सो नाम राम ग़ुन गाथा। करे नाइ रघुनाथहि माथा ॥ १ ॥ 
मोरि सुधारिष्ठे सो सब साँती | जासु कृपा नहिं कृपों अघाती ॥ 


राम सुस्वयामि कुसेबकु मोसो । निज दिसि देखि दयानिधि पोसखों ॥ २ ॥ 
लोकहुँ बेद सुसाहिब रीती । बिनय. सुनत पहिचानत प्रीती ॥ 
गनी गरीब आसनर. नागर । पंडित मूढ मलीन जजागर ॥ 3१ ॥ 
सुकशि कुकबि निज मति अनुहारी | नूपद्दि सराहत सब नर नारी ॥ 
साधु सुजान सुसीक नृपारा । इंस अंस भव परम कृपाछा ॥ ४ ॥ 
सुनि सनसानहि सबहि सुबानी । सनिति भ्रगति नति गति पहिचानी ॥ 
यह प्राकृत.. महिपाह5 सुभाऊ । जान सिरोमनि कोसलराऊ ॥ ७५ ॥ 
रीझत . राम सनेह निसोततें । को जग मंद मलिनमति मोतें ॥ ६ ॥ 
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दो०--खठ सेवक की प्रीति रुचि 


796७०७४७8 0986 979967, जि00 00 9007, ?प8४० 
0०7 पघ्रए98४, 46977606 07 ए४घ४ै)6७४४७०७१, ०६ 20०04 
7&6909606 07 996, »& 80००९ ७9060 07 9७ 79 
07908, ०97] 77670 ०७४१ जझा0700679 ७5४0] $9७8 7४४72 
90007एक798£8 ४080 ४78 07 ४67 34270% 23765 (४४9७ 
97098, 8568787076, 8घ07900]6 ००0 &897076706]9 
0७0770.99885079/6006 7४7] 67, ज्लञ।0 $968 278 868067%8 
47070 ७ 7?9णज 0०7४ (छ&छ05, 8786608 20] क्र४0 
87666 ए0768, 96977798 90677 0070077726288 
976. 9]070797877 8 $0877 0070790847907, 
3०ए०४072, 87797977096%702 2987ठ 0027945058 8प50 
78 79086 जज 05 697587ए7 770797008, 50 89पफ्र 
790%708 074 6 काठ्/श्य 6 फऋतठडइ998 ( (छत 
05702 ), ज0 78 506 0४880-]6 एशझ७] 07 '7788 
४769, 50 705/7% 86०६8 9]698869 क्र00 घ7७09606. 
40प6; 7४४ जक्ल00 38 ०१३७० ७70. 77076 470907७ 
07 ध्याषत 379 फ्ि8 छा000 केछा 797? ( १--.6 ) 


रखिहहि राम ऋृपाल । 


उपल किए जलजान जेहि सचिव खुमति कपि भालु ॥ २८ (क )॥ 
होंहु कहावत सब कहत राम खसहत उपहास । 


साहिब सीतानाथ सो 


सेवक तुलसीदास ॥ २८ (ख )॥ 
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चौ०--अति बढ़ि मोरि ढिठाईं 
समुझि सहसम मोहि अपडर 
सुनि- अवछोकि सुचित चख 
कहत नसाइ होइ. हियें 
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खोरी । सुनि अघ नरकहूँ नाक सकोरी ॥ 
अपने । सो सुधि राम कीन्द्रि नहिं सपनें ॥ १ ॥ 
चाही । भगति मोरि मति स्थामि सराही ॥ 
नीकी । रीझत राम जानि जन जी की ॥ २॥ 


+४0०, + ] छ8&67,&& 6 77 20.2 के. 


रहति न प्रभु चित चूक किए की। करत सुरति सथ बार हिए की ॥ 
जेहिं अध बेड ब्याध जिमि बाली । फिरि सुकंठ सोइ कीन्िहि कुचाली ॥ हे ॥ 


सोइ. करतूति बिभीषन. केरी । सपनेहुँ सो न राम हिय हेरीं ॥ 
ते भरतहि सेंटत सनमाने । राजसभाँ रघुबीर बखाने ॥ ४ ॥ 
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दो०--प्रशुु तर तर कपि डार पर ते किए आपु खमान । 
तुलसी कहूँ न राम से साहिब सीलनिधान ॥ २० (क )॥ 
निकाई मन [३ 
राम  शरावरी है सबही को नीक ! 
५ &) ५0 ४ 
जो यह सॉँची है सदा तो नीकों तुलसीक ॥२०(ख )॥ 
णएहि विधि निज गुन दोष कहि सबहि बहुरि सिर नाइ । 
वरनडें रघुबर बिसद्‌ जसखु खुनि कलि कलुष नसाइ ॥ २९ (ग)॥ 
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चों०--जागबकिक जो कथा सुहाई | भरद्वाज झुनिबरहि.. सुनाई ॥ 
कहिहर्द सोइ संबाद बखानी । सुनहूँ सकल सज्नन सुखु मानी ॥ १ ॥ 
संभु कीन्ह यह चरित सुहावा | बहुरि कृपा करि उमहि सुनावा ॥ 
सोइ सिव कागश्ुुसुंडिहि. दीन्हा | राम भगत अधिकारी चीन्हा ॥ २ ॥ 
तेहि, सन जागबलिक पुनि पावा । तिन्ह पुनि भरद्वाज श्रति गावा ॥ 
ते ओता .. बकता समसीरा | सवदरसी  जानहिं.. हरिकछीकछा ॥ ह ॥ 
जानहिं. तीनि काहझू निञ्ञ. ग्याना । करतछ गत  आमलछक  समाना ॥ 
ओरड जे. हरिभगत  सुजाना | कहहिं सुनहिं समुझहिं बिधि नाना ॥ ४ ॥ 
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दो०--मैं पुनि निज शुर सन खुनी कथा सो सूकरखेत । 
समुझी " नहि. तसि बालफ्न तब अति रहेडेँ अचेत ॥ ३० (क ) ॥ 
श्रोता बकता ग्याननिधि कथा राम के गूढ़। 
किमि समुझों में जीव जड़ कलि मल ग्रसित बिमूहु ॥ ३० (ख )॥ 
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कफ हि कप 
चौ०--तद्पि कही गुर बार बारा | समुझि परी कछु मति अनुसारा ॥ 
भाषाद्धु करबि मैं सोईं | मोरें मन ग्बोध जेहिं होई॥ $॥ 


जस कछु बुधि बिबेक बल मेरें। तस कहिहड हिये हरि के प्रेरें ॥ 


निज संदेह मोह असम हरनी | कर कथा भव सरिता तरनी ॥ २ ॥ 
बुध विश्राम सककः जन रंजनि | रामकथा कलि कलुष बिभंजनि ॥ 
रासकथा कछ्लि पंनग. भरनी । पुनि बिबेक पावक कहूँ अरनी ॥ ३ ॥ 
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संत समाज पफ्योधि रमा 
जम गन मुह मसि जग जमुना सी | जीवन सुकुति हेतु 
रामड्डि. प्रिय पावनि तुलसी 
सित्र प्रिय मेंककख सेल सुता 
सदगुन सुर गन अंब अदिति 
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दो०--राम. कथा 


गाई । सुजन 
तरंगिनि । भय संजनि असम सेक अमुभंगिनि ॥ ४ ॥ 
नरक निकंदिनि । साधु बिछुध कुछ हित गिरिनंदिनि ॥ 
सी । बिस्ख भार भर अचछ छम्ा सीं॥ ७ ॥ 


सी । सकरू सिद्धि सुख 
सी । रघुबर भगति प्रेम 


मंदाकिनी चित्रकूट 


985 7, 5 छू & एव72.3 40 


सजीवनि मूरि सुहाई ॥ 


जनु कासी ॥ 


सी । तुलसिदास हित हिर्ये हुलसी सी ॥ ६ ॥ 


संपति रासी ॥ 
परमिति सी ॥ ७ ॥ 
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खित चारु। 


तुलसी खुभग सनेह बन खिय रघुबीर बिहारू ॥ ३१ ॥ 
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चौ०--राम चरित. चिंतामनि चारू । संत सुमति तिय सुभग सिंगारू ॥ 
जग मंगल गुव ग्राम राम के। दानि मसुकुति घन घरम धास के ॥ $ ॥ 
सदगुर ग्यान बिराग जोग के । बिबुध बेद स्व भीम रोग के | 
जनमनि जनक सिय राम ग्रेम के | बीज सकरझ ब्रत घरम नेम के ॥ २॥ 
समत पाप संताप सोक के | प्रिय. पाक परछोक छोक के ॥ 
सचिव सुभट भूषति बिचार के | कुंभमज लछोम डद॒घि अपार के॥ ३ ॥ 
काम कोह कलि मर करि गन के | केहरि सावक जन मन बन के ॥ 
अतिथि पूज्य प्रियतम पुरारि के | कामद घन दारिद दुवारि के ॥ ४ ॥ 
मंत्र महामनि बिषय ब्याल के | मेटल कठिन कुअंक भार के ॥ 
हरन सोह तम दिनकर कर से | सेवक साकछि पाल जलूधर से ॥ ५ ॥ 
अभिमत दानि देवतरु बर से । सेवत सुलभ सुखद हरि हर से ॥ 
सुकबि सरद नस सन उडगन से । राम भगत जन जीवन घन से ॥ ६॥ 
सकल सुकृत फल भूरि भोग से | जग हित निरुपधि साधु छोग से ॥ 
सेवक मन मानस  मराल से | पावन गंग तरंग. मा से॥ ७ ॥ 
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दो०--कुपथ कुतरक कुचालि कलि कप दम पाषंड । 
दृहदन राम शुन थञाम जिमि इंचन अनरू प्रधंड ॥ ३२ ( के ) ॥ 
राम चरित राकेस कर सरिस खुखद सब काहु | 
सज्जन कुमुद॒ चकोर चित हित बिसेषि बड़ लछाहु ॥ ३२ (५ ख ) ॥ 
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चों०--कीनिह प्रस्त जेहि भाँति भवानी | जेहि बिघधि संकर कहा बखानी ॥ 
सो सब हेतु कहब में गाई। कथा प्रबंध. बिचिन्र बनाई ॥ १ ॥ 
जेहिं. यह कथा सुनी नहिं होई | जनि आचरजु करे सुनि सोई ॥ 
कथा अलछोकिक सुनहिं. जे ग्यानी । नहिं. आचरज करहिं अस जानी ॥ २ ॥ 
रास कथा के मिति जग नाहीं । असि पतीति तिनन्‍्ह के मन माहीं ॥ 
नाना भाँति रास अवतारा । रामायन सत कोटि. अपारा ॥ ३ ॥ 
करूप भेद हरि. चरित सुहाएं। भाँति अनेक सुनीसन्ह गाए ॥ 
करिअआ न संसय अस उर आनी । सुनिअआ कथा सादर रति सानी ॥ ४ ॥ 
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दो०--राम अनंत अनंत 
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मगुन॒ अमित कथा बिस्तार । 


सुनि आचरजु न मानिहहि जिन्ह के बिमल बिचार ॥ ३३ ॥ 
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चौं०-एइडि 


पुनि सबही बिनवर्ड कर 


के पुफ& छोीता68 सबाशनीए ३5 


बिघधि सब संसय करि दूरी । सिर 
जोरी । करत कथा 
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( 33 ) 
घरि गुर पद पंकज घधूरी ॥ 
जेहि लाग न खोरी ॥ १ ॥ 


बाबत 0 +ठ  कर0ठठा बातें. $5 
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सादर सिवद्दि नाइ अब माथा | बरनर्ड बिसद रास ग्रुन गाथा ॥ 
संचतः सोरह. से. एकतीसा । करई कथा हरि पद धरि सीसा ॥ २॥ 
तोर्मी मौसम बार मधु मासा | अवधपुरी यह चरित अकासा ॥ 
जेडि दिन राम जनम श्रुति गावहिं। तीरथ सकल तहाँ चलि आवहिं ॥ हे ॥ 
असुर नाम खग नर मुनि देवा। आइ करहि.. रघुनायक सेवा ॥ 
जन्म महोत्सव रचहि.. सुजञाना । करहिं. राम कर कीरति गाना ॥ ४ ॥ 
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दों०--मजहि. सजञ्बन बूंद बहु 


फकछा९8४व०७५०५, 9४6 मांगाध 04 मरिछ [999%9 ४270%9 
०7 (:४७757७, 5778 86077 89609 4588 ३0860776 &5 
<3ए70१998., 09 5938 १495 ०६ 8८ 706709' 8 04700 
$6 ए9%#€9तदांगहु 80777588 04 84॥] #03ञ5 9१79088 
86562 $98676९--80 86०१४७४९७ ६6 'ए७१898-->पते 
86४०0798, 58298, 07748, +्रए97४ 78677 88, 
88288 38796 80988 00776  &४वते फछु०ण्ठ 0677 
9077986 80 ४96 4।07ए6 ०7 &9800०08. ४४१86 


70697. 06]6977998. ४96. 8"6९७६. 7"फ्रत 99% 
4$6809709]. ०9790 878 ४४36७ #४5क्ृ66 ६8307फ 
० 85 55779. ( १--4 ) 


पावन खरजू नौीर | 


ज़पहि राम घरि ध्यान उर खझुंदर स्याम सरीर ॥ ३४ ॥ 
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चौ०--दरस परस मज्न अरू पाना | हरइ पाप कह बेद पुराना ॥ 
नदी पुनीत अमित महिमा अति | कहि न सकह सारदा बिमरूमति ॥ १ ॥ 
राम धामदा पुरी सुदावनि । लोक समस्त बिदित अति पावनि ॥ 
चारि. खानि जग जीव अपारा । अवध तज तनु. नहिं संसारा ॥ २ ॥ 
सब बिधि पुरी मनोहर जानी | सकल सिद्धिप्रद. मंगल खानी ॥ 
बिसल कथा कर कीन्द अरंभा | सुनत नसाहि. काम मद्र दंसा ॥ ३ ॥ 
रामचरितमानस एह्ि नामा । सुनत अवन  पाइअ. बिश्लासा ॥ 
मन करि बिषय अनलू बन जरई । होइ सुखी जो एहिं सर परई ॥ ४ ॥ 
रामचरित मानस मुनि सावन । बिर्चेड संभु सुहावन पावन ॥ 
त्रिबिध दोष दुख दारिद दावन्‌ । कलि कुचालि कुलि कलुष नसावन ॥ ५ ॥ 
रखि सहेस निज सानस राखा | पाई सुसमठऊ सिवा सन भाषा ॥ 
तातें रामचरितमानस बर । घरेड नाम हिये हेरि हरषि हर ॥ ६ ॥ 
कहें कथा सोइ सुखद सुहाई । सादर सुनहु सुजन मन छाई ॥ ७ ॥ 
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दो ०--जस मानस जेहि बिथि भयउ जग धरचार जेहि देतु । 
अब सोह कहें प्रसंग सब सुमिरि उमा बृषकेतु ॥ ३५ ॥ 
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चौ०--संज्ु अ्साद सुमति हिये हुलसी । रामचरितसानस कबि तुलूखी ॥ 
क्रद्ट मनोहर मति जनुहारी । सुजन खुचित सुनि छेहु सुधारी ॥ $ ॥ 
सुमति भूमि थरू हृदय अगाधू | बेद पुरान उदधि घन साधू ॥ 
बरघहिं. राम सुजस बर बारी । मधुर मनोहर मंगलछकारी ॥ २ ॥ 
छीला सगुन॒ जो कहहि. बखानी । सोइ स्वच्छता करई मर हानी ॥ 


प्रेम सगति जो बरमनि न जाई। सोद 
सो जर सुकृत सारि हित होई । राम भगत 
गत सो जरूू पावन । सकिकि श्रवन मंग चलेड सुहावन ॥ ४ ॥ 
थिराना । सुखद सीत 


मेघा महि 
भरेड सुमानस  सुथल, 


मधुरता सुसीतलताई ॥ ३ ॥ 
जन जीवन सोई ॥ 


रुचि चारू चिरानमा-॥ ५ ॥ 
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दोौ०-झुठि झुंदर खंबाद बर बिरचे बुद्धि बिचारि | 
तेइ एहि पावन खुमग सर घाट मनोहर चारि ॥ ३६ ॥ 
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प्रबंध 
महिसा 


चौ०--सप्त 
रघुपति 


सुभग 


अयुन॒ अबाधा । 


राम सीय जस सकछिझः सुधासम । उपमा 
चोपाई । जुगुति मंज मनि सीप सुहाई ॥ २ ॥ 
दोहा । सोइ बहुरंग कमर कुछ सोहा ॥ 


सोपाना | ग्यान नयन निरखत मने साना ॥ 


बरनब सोह बर बारि अगाधा ॥ १ ॥ 
बीचि बिछास मनोरम 


सोइ पराग मकरंद सुबासा ॥ ३ ॥ 
ग्यान बिराग बिचार मराछा ॥ 
मीन मनोहर ते बहुमाँती ॥ ४ ॥ 
कहब ग्यान बिग्यान बिचारी ॥ 
ते सब जरूचर चारु तड़ागा ॥ ५ ॥ 
ते बिचिन्र जलबिहर समाना ॥ 
श्रद्धा रितु बसंत सम गाई ॥ ६ ॥ 
छम्ता दया दम छत्ता बिताना ॥ 


सम जम नियम फूल फल ग्याना | हरि पदु रति रस बेद बखाना ॥ ७ ॥ 


पुरइनि सघन. चारू 
छंद सोरठा सुंदर 
अरथ अनूप सुभाव सुभासा | 
सुकृत पुंज मंजुल अछि साला । 
घुनि अवरेब कबित गुन जाती। 
अर्थ धरम कामादिक चारी । 
नव रस जप तप जोग बिरागा । 
सुकृती साधु नाम गुन गाना । 
संत्सतमा चहु दिसि अवराई । 
अगति निरूपन बिबिध बिधाना । 
ओरड. कथा अनेक प्रसंगा । 
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तेइ सुक पिक बहुबरन बिहंगा ॥ ८ ॥ 


प्र/00प्रशव64 8&78867688 04 857 85779, एए॥१40॥ 
जाा॥ 026 9768870907 5द482टप8866, 7869076867758 
506 ए7ा०४5907790)]6 5०३४४ ०07 ६938 020]%97 
जा967, 7096 ६0779 0०4 80 ६6779 ००6 876, 


०, ।7] 


2०989 प.7$88. $38 :86069578क79 घर 867 ; 508 
87707788 787888676 96 80प्रा-7&ए78%747 8 8907 
07 ३58 ऊणपर०ी6608, 8 269पर7 पर ढवारदे& 
7697888696 ४98 ठंड ड70फ़रम0 ०६ 40£8ए08- 
एॉ७2588; ४956. एाएप्8  एछ06930  (8४7088 
७9098979प08 ४96 ३30प्र७एह 8क8॥078 कक उ्ल्वत 
9७७७०४ईपी 9889738., 77586 059886% ४0७६४7०6४, ए7०.॥ 
(!7799०99698, 807980958 59096 7070958, 9876 ४ 798 
058667 07 02997 78 772797909ए7-00]00४78 06 4059868, 
पुए8& ३4700707%79879]8 86788; 5986 786&पर्॒वि पा 
६586598 9700 ६४96 6]82976 8507868870%7 78976869 
$78 907]69, #0#67%फए ध्यूद (7928797008 0०६ 58088 
80878 7887080693प63ए9. 7४98 ए77पर0प8 28088 
798770796ठ8 .  $59867677 3986 ४5086 058४7 959 8 
>9फ्रछ00908 04 96868; 986 ए९6६8७7७879088 ६0 
89775 909) 8742806586707706795, ऐव३59०9883079 शध्यथद 
78980%7४ #690788876 596 89878, 98 3790947098/- 
5098 98908 उशष््०0]79028 छ70 ४986 पर०णां०0०प्र58 
8&208]877088 9095 86597468 ०६ 90866079ए 976 (57968 
]0760ए7 78768 0<६ एर&७०0एप8 डरांफते85, ४%7७8 
६0957 ७28 07 #प्छछा 8578658708, घाश्ठ,; 
ज्0ए/दप 7709868, ए7847 270प8 7767४760, 87]0 77767 
»90व 34987967079, 598 76&80764 8590879509 
०7 70855759 (छा०0रा)७426 04 (06 म# ऊफ््ाछ 
9&>280]घ988 ६07707888 9870806 ) ७2705 पएप3]55579&8 
( 5&70स्त648286 ०६ तठ०ए०७7776द वउ3>+775%7 90559 
जक्र700 घध्यव जर्रा]70005 40779 ), ४96 ४7४७७ 8607 .- 
795679678 ०# 906७67४*,  #छःदे ४986 ?87679670088 ६0 
पए9७७०७ ( 5086 7005$%587597 8 07 7097860770 4077707]98 ), 
यह 86905, जज 08४०७ ( 009756709794॥97 7 प्र८& पष्ताा०9 
फप््रा00 (४06 ) ण्यूतव 860890797976726 #7079 506 


8& 7.8 5 8 770.8 छ्छः 


प्077(---8]] 888 #67768679%5 596 एगंर67॥7778 
9पुप्रकरंऑ2० 5878%&प्7"88 ०07 8 380726, #घी)0888 
03 प्रांएफा0एच8 27869, एछॉ0०प्र5 80प्रोह 8४00 ६98 
फ्छाा6 0० &छ03,---9886 . 00776890०206 ४580 
फ््&87-97ठ8 ० ऋण्छाएप्8. अंगव8, ४78 
9888779]98868 074 89779658 7?87677608 50 #67677. 
878 98 #रह् 20 870ए768 2४6:0757982 5)6 ३७+४:8 
09 97] छाद88 97009 97660ए7 798 9669 7४&6780 
$0 5986 ७४७४७) 889809. ७98 ७5छ08690%5 07 
$986 ए०7४०घ8४ $ए988 07 7ए&७प्र0#07 छ्मते 598 
7878787068 50  #0#96987%708,. 00%7792988707 
978 88788-00967707 #8978688765 596 0०7०0[0588 
07 076७७७०9०७१२8, मऊऋच्रछ७७ 80 अआउं73-00989870!, 5४88 
7१७ ह977988 05% 0778 0०६ 88]7-%886#879४5 
६ प्रा७8.4 207-एर70]6808, #?घ्रपई+77688, 207- 
$9760779 8, 0099796708 89दे ग्रठ9-०४०पपंश07 
05 ४970967४ऋ 9) ४8 586 एप्रका98 07 
78]7270098 प0एा8 ( प्र5,॥ $7086 07 
8७556798) ७ग्द ३98670998]  छएछपए7 509, 0096876- 
१0875  »ए8567"४ एफ, 8प्पदष्र 0 8907८. 
900४8 07 #67060#9070 0०0६ 57986 724ए77%98 7 ७7776 
8709 867-8ए१ध्यव89 $0 छ८णएघव ) 9878 57086 
9]08807%8 04 59888  07?687678, 8एछएश9पग्पिक७) 
87]7279658977879 38 #ं67% ई#प्ा65 990 ३0708 
वबल्प०909 ४0 6 6665 ०7 8 खर्च 
8029897990988 ४6 8959 0० 8 एपाो5$ 07 
87775 प79] 8098705877767965;: 80 5607976 £#5586 
'ए&8458., 776 ७7४०घ८४ 05567 6978008868 7070॥90- 
ंग्र्ट ए875 ०0 ऊ5ंह. आशा 80706 5856 
छामण्व8 67 वा४78768758 0७00प्रए/8 छप्चएटे 988 9686 
997706 89 $ 96 ०0ए0०&०0०0. ( २-8 ) 


दो०--पुलक बाटिका बाग बन खुख खुबिहंग बिहारू । 
माली सुमन सनेह जरू खसींचत लछोचन चारू ॥ ३७ ॥ 
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चौं०--जे गावहिं. यह  चरित 
सदा सुनहि।. सादर नर 
अति खल जे बिषई बग 
संबुक भेक सेवार 


सभारे । तेइ . एट्ठि 
नारी । तेइ 
कागा । एहि सर निकट न जाहि. अभागा ॥ 
हैं समाना । इहाँ न बिषय कथा 


६ 57 3) 


रखवारे ॥ 
अधिकारी ॥ १६ ॥ 


ताल. चतुर 


सुरबर सानस 


रस नत्ना ॥ २ ॥ 
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(9) 34#ए४ ( ४06 ए्रा०प्रटी[058 8०काफ6्फा ). 
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हारे । कामी 
कठिनाई । राम कृपा बिनु आह न जाई ॥ ३ ॥ 
कराला । तिनह के बचन बाघ हरि ब्याला ॥ 
जंजाला । ते अति दुर्गभ सेल बिसाछा ॥ ४ ॥ 


तेहि,. कारन आवत . हिये 
आवत एहि. सर अति 
कठिन कुसंग कुपंथ 
गृह कारज नाना 


बन बहु बिषम मोह सद माना । नहीं 
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दो०-जे अ्रद्धा संबल रहित नहि 


[90]. ॥5 


काक बछाक बिचारे ॥ 


कुतक भयंकर नाना ॥ ५ ॥ 
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संतन्‍न्ह कर साथ। 


तिन्‍्ह कहूँ मानस अगम अति जिन्हहि न प्रिय रघुनाथ ॥ हे८ ॥ 
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चो०--जों करि कष्ट जाहइ पुनि कोई | जातहिं. नींद जुड़ाई होई ॥ 
जड़ता जाड़ बिम उर छागा | गएएुूँ न मज्न पाव अभागा ॥ १ ॥ 
करि न जाह सर मजन पाना | फिरि आवह समेत अभिमाना ॥ 
जों बहोरि कोड पूछन आवा | सर निंदा करि ताहि बुझावा ॥ २ ॥ 
सकल बिन्न ब्यापहिं नहिं तेही | राम सुकृपाॉँ बिलोकहिं. जेही ॥ 
सोह सादर सर समजनु करई | महा घोर न्रय ताप न जरहईं ॥ ३ ॥ 
ते नर यह सर तजहिं न काऊ। जिन्ह के राम चरन भल भाऊ ॥ 
जो नहाह चह एहिं सर भाई । सो सतर्ंग करड मन छाई ॥ ७ ॥ 
अस सानस मानस चख चाही | भद कबि बुद्धि बिसूक आअवगाही ॥ 
भयउड. हृदय आनंद. उछाहू | उमगेड प्रेम प्रमोद प्रबाहु ॥ ५ ॥ 
चली सुभग कबिता सरिता सो। राम बिमल जस जल भरिता सो ॥ 
सरजू नाम सुमंगल मूछा । ठोक बेद मत मंजुकू कूला ॥ ६ ॥ 
नदी पुनीत सुमानस  नंदिनि | कलि मल तृन तरू मूल निकंदिनि ॥ ७ ॥ 
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दो०--भोता त्रिबिध समाज पुर ग्ञाम नगर दुहूँ कूल । 
सकल झुमंगल सूल ॥ रे० ॥ 


संत सभा अनुपम अवध 
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६96 ई0पघ४४थांफक ०६ »]] 9०प४ए०70०घ४ 9]688478 8. ( 359 ) 
चौ०--राम भगति सुरसरितहि. जाई | मिली सुकीरति सरज सुहाई ॥ 
सानुज राम समर जसु पावन । मिलेड मसहानदु सोन सुहावन ॥ १ ॥ 
जुग बिच भगति देवधुनि धारा | सोहति सहित सुबिरति बिचारा ॥ 
जअिबिध ताप बत्रासकः तिमुहानी । राम सरूप सिंधु समुहानी ॥ २ ॥ 
मानस मूठ मिली सुरसरिही । सुनत सुजन मन पावन करिही ॥ 
बिच बिच कथा बिचित्र बिभागा । जनु सरेि तीर तीर बन बागा ॥ ३ ॥ 
उसा महेस बिबाह बराती । ते जूचर अगनित बहु भाँती ॥ 
रघुबर जनम अनंद. बधाई । भवर तरंग 'मनोहरताई ॥ ४ ॥ 
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* मृफा&७ ध68७ डंगतेड छाए ब8णाज एर्डटाए-णत ६0 एल बा७: 


(4) घाबा शागिंगल्तें एए ०घाला 


( हा ) पाथा, एब्ाइटत #ए फ्रैगकेीए ०70 छ्यांबों. तींडाथआएएछ67 . 
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दो०--वालचरित चहु वंधु के 
जप 
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वनज॒बिपुल बहु रंग । 


रानी परिजन सुकृत मछुकर बारिबिहंग ॥ ४० ॥ 
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चौ०--सीय. खयंबर कथा. सुहाई 

नदी नाव पह प्रस्वन जनेका 

सुनि अनुकथन परस्पर होई 

घोर धार श्गुनाथ रिसानी 

सानुज राम बिबाह डउछाहू 

कहत  सुनत हरघहि. पुलकाहीं 

रास तिरक. हित मंगछ. साजा 

काई... कुमति केकई केरी 

पु. [9880790979 2 80077 07 9708!8 0980708- 
ए9770886  78 ६9868 6270 06प04].. 08875 
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( %0 ) 
। सरित सुहावनि सो छबि छाई ॥ 
। केवट. कुसछ उतर सबिबेका ॥ १ ॥ 
। पिथिक समाज सोह सरि सोई ॥ 
। घाट सुबद्ध राम बर बानी ॥ २ ॥ 


। सो सुभ उसग सुखद सब काहू ॥ 


। ते सुकृती मन खसुदित नहाहीं॥ ३ ॥ 
। परवब जोग जनु जुरे समाजा ॥ 
। परी जासु फल बिपति घनेरी ॥ ४ ॥ 
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दो०--समन अमित उतपात सब भरत चरित जपजाग। 
कैलि अघ खल अवगुन कथन ते जल मर बग काग ॥ ४३१ ॥ 
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चों०---कीरति सरित छहूँ रितु रूरी । समय सुहावनि पावनि भूरी ॥ 
हिसम हिमससेलसुता सिव ब्याहू । सिसिर सुखद गअस्चु जनस उछाह ॥ १ ॥ 


बरनब राम बिबाह ससाजू । सो झुद मंगलमय  रित्राजू ॥ 
ग्रीषम दुसह राम बन गवनू | पंथ कथा खर आतप पवनू ॥ २ ॥ 
बरषा घोर निसाचर रारी । सुर॒ कुछ सालछि सुमंगलकारी ॥ 


राम राज सुख बिनय बढ़ाई | बिसद सुखद सोइ सरद सुहाई ॥ ३ ॥ 
सती सिरोमनि सिय गुन गाथा । सोइ गुन अमलू अनुपम पाथा ॥ 
भरत सुभाड सुसीतकताईं । सदा एकरस बरनि न जाईं ॥ 8 ॥ 


क्रश्जी 
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दो०--अवलोकनि वोरूनि मिलनि प्रीति परसपर हास। 


सायप भलति चहु बंचु की जल माधुरी खुबास ॥ ४२ ॥ 
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चों०--आरति. बिनय दीनता मोरी । लछघुता ललित सुबारि न थोरी ॥ 


अदभुत सलिछ्क सुनत गुनकारी । आस पिआस मनोसछू हारी ॥ १ ॥ 
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80 
राम सुम्रेमहि पोषत पानी 
भव अम्त सोषक तोषक तोषा 
काम कोह संद॒ मोह नखावन 
सादर मसजन पान किए तें 


जिन्ह) एहिं बारि न मानस धोए 
तृषित निरखि रबि कर भव बारी 
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। हरत सकछ कलि कलुष गछानी ॥ 
। समन दुरित हुख दारिद दोषा ॥ २॥ 


। बिसल बिबेक बिराग बढ़ावन ॥ 
। मिटर्हि पाप परिताप हिए तें॥ ४३॥ 
! ते कायर कछि कार बिगोए ॥ 


। फिरिहहि झूग जिमि जीव दुखारी ॥ ४ ॥ 
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दो०--मति अलुहारि खुबारि शुन गन गनि मन अन्हवाइ । 
खुमिरि भवानी संकरहि कह कबि कथा खुहाइ ॥ ४३ ( क ) ॥ 
अब रघुपति पद्‌ पंकरुह हियें धरि पाइ प्रसाद । 
कहऊें जुगल मुनिबय कर मिलन खुसग खंबाद ॥ ४३ ( ख ) ॥ 
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चौ०--भरद्वाज मुनि बसहि. अयागा । तिन्दहहिं राम पद अति अनुरागा ॥ 
तापस सम दम दया निधाना | परसारथ . पथ परम सुजाना ॥ १ ॥ 
माघ मकरगत रबि जब  होईं। तीरथपतिहिं, आव सब कोई ॥ 
देव दनुज॒ किंनर नर श्रेनीं | सादर मजहिं सकलछ. त्रिबेनीं ॥ २ ॥ 
पूजहिं. माधव. पद जलजाता । परसि अखय बहु हरषहिं गाता ॥ 
भरद्दाज आश्रम अति पावन । परम रम्य सुनिबर मन सावन ॥ ३ ॥ 
तहाँ होइ सुनि रिषय. समाजा | जाहि. जे मजन  तीरथराजा ॥ 
मजहिं. प्रात समेत उछाहा । कहहिं परसपर इरि गुन ' गाहा ॥ ४ ॥ 
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दो०--ब्रह्म निरूपल धरम विधि वरनहि तत्व बिभाग । 


कहहि. भगति भगवंत के खंजुत 


ग्यान बिराग ॥ ४७ ॥ 
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चो०--एट्टि प्रकार सरि. माघ नहाहीं 
प्रति संबत अति होइ  जअनंदा 
एक बार भरि. मकर नहाए 
जागबलछिक मुनि परम बिबेकी 
सादर चरन सरोज पखारे 
करि पूजा स॒ुनि सुजसु बखानी 
नाथ एक संसठ बढ़ मोरें 


कहत सो मोहि छागत भय छाजा 
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पुनि सब निज निज आश्रम जाहीं ॥ 


मकर भसज्वि गवनहिं सुनिद्वंदा ॥ १ ॥ 
सब मुनीस आश्रमन्‍द्द सिधाएं ॥ 
भरद्वाज राखे पद टेकी ॥ २१ ॥ 
अति पुनीत आसन  बेठारे ॥ 
बोले अति पुनीत झदु बानी ॥ ३ ॥ 
करगत बेदतश्व सबु॒ तोरे ॥ 


जों न कहडें बढ होइ अकाज़ा ॥ ४ ॥ 
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दो०--खंत कहहि अखसि नीति श्रभ्चु श्रुति पुरान मुनि गाव । 
होइ न बिमल बिबेक उर शुर सन किए दुराब ॥ ४५ ॥ 
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62 एऋर&७7।ए 5४ 7००७-४०७।/7& 70 छ8ए [ ए०. 5 
चाँ०--अस बिचारि प्रगठ निज मोह | हरहु नाथ करि जन पर छोहू ॥ 
राम नाम कर अमित प्रभावा | संत पुरा] उपनिषद गावा ॥ $ ४ 
संत जपत संभु अबिनासी । सिव भगवान ग्यान गुन रासी ॥ 
आकर चारि जीव जग अहहीं | कासीं मसरत परम पद छहहीं ॥ २ ॥ 
सोपषि राम मसहिसा मुनिराया | सिव डपदेसु करत करि दाया ॥ 
रामसु कवन प्रभु पूछ तोहीं | कहिआ बुझाइ कृपानिथि मोही ॥ ३ ॥ 
एक... रास अवधेस कुमारा | तिन्‍न्ह) कर चरित बिदित संसारा ॥ 
तारि बिरहँ दुखु लहेड अपारा | भयड रोषपु रमन रावनु मारा ॥ ४ ॥ 
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दो०--प्रभु सोइ राम कि अपर कोउ ज्ञाहि जपत त्रिपुरारि । 
सत्य धाम सबग्य तुम्ह कहहु बिबेकु बिचारि ॥ ४६ ॥ 
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चौं०->जैसें मिटे. मोर अम भारी । कहहु सो कथा नाथ बिस्तारी ॥ 
जागबलिक बोले मुसुकाईं । तुम्दहि बिदित रघुपति अभ्ुताई ॥१ #-- 
राम भगत तुम्ह मन क्रम बानी | चतुराई तुम्हारि में जानी ॥ 
चाहहु सुने राम गुन गूढ़ा | कीनिहु प्रस्न॒मनहुँ अति मूढ़ा ॥ २ ॥ 
तात सुनहु सादर मसनु छाईं। कहें राम के कथा सुहाई ॥ 
महामोहु महिषेसु बिसाला .। राम कथा काछिका कराछा ॥ ३ ॥ 
राम कथा ससि किरन समाना । संत चकोर करहिं जेहि पाना ॥ 
ऐसेह. संसय कीन्‍न्ह. जवानी | महादेव तब कहा बखानी ॥ ४॥ 
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दो०--कहडें सो मति अजुहारि अब उमा खंशु खंबाद | 
भयड समय जेहि हेतु जेहि खुसु सुनि मिटिंहि बियाद ॥ ४७ ॥ 
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चौ०--एक. बार त्रेता ज्ञुग॒ माहीं । संज्ु गए कुंमंज रिषि पाहीं ॥ 
संग सती जगजननि भवानी । पूजे. रिषि अखिलेस्वर जानी ॥ $ 0७ 
राम कथा सुनिबर्ज बखानी । सुनी महेस परम सुखु मानी ॥ 
रिघि पूछी हरि भगति सुहाई । कही संभु.. अधिकारी पाई ॥ २ 0 
कहत  सुनत रघुपति गुन गाथा । कछु दिन तहाँ रहे गिरिनाथा ॥ 


३6 


सुनि सन बिदा मारि अ़िपुरारी । चछे भवन सेंग. दच्छकुमारी ॥ हे ॥ 
तेहि.,. अवसर भंजन महि. भारा | हरि रघुबंस छीन्‍न्द् अवतारा ॥ 
पिता बचन तजि राज. उदासी | दंडक बन बिचरत  अबिनासी ॥ ४ 0 
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दों०--हृदयँ बिचारत जात हर केहि बिधि दरसलनु होइ । 
गुप्त रूप अवतरेउ प्रभ्नु गएँ जान खसबु कोइ ॥ ४८ (क)॥ 


सो०--खसंकर उर अति छोम्रु खती न जानहि मरसु सोइ । 
तुलसी द्रसन लोसु मन डर लकोचन लालची ॥ ४८ (ख)॥ 
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$26 +0#ठ ४9908 उप8 8७ए७४ ज्र856प). 
चो०--रावन मरन मसनुज॒ कर 
जों नहिं जा रह 
एहि. बिथि भए सोचबस 
लीनह नीच. मारीचहि 
करि छल. मूढ हरी 


सूग बधि बंधु सहित हरि आए । आश्रमु देखि नयन जल 


बिहू बिक्क नर इव 
कबहूँ. जोग बियोग न 
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( 458 .8.--8 ) 


जाचा । अभु बिथि बचनु कीन्ह चह साचा ॥ 
पछितावा । करत 
इंसा । तेही 
संगा । भयठ तुरत सोइक्‍ 


बिचार न बनत बनावा ॥ १ ॥ 
समय जाइ. दससीसा ॥ 
कपटकुरंगा ॥ २ ॥ 


बेदेही । प्रभु प्रभाठ तस बिदित न तेहीं ॥ 
छाए ॥ ३ ॥ 
रघुराई । खोजत बिपिन फिरत दोड भाई ॥ 
जाके । देखा प्रगट बिरह  दुखु ताकें ॥ ४ ॥ 
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दो०--अति बिचित्र रघुपति चरित जानहि परम खुज़ान । 
जे मतिमंद्‌ बिमोह बस हृदर्य धरहि कछु आन ॥ ४५ ॥ 
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चौ०--संभु समय तेहि रामहि. देखा । उपजा हियेँ अति हरघु बिसेषा ॥ 
भरि लछोचन  छब्िसिंधवु. निहारी । कुसमय जानि न कीनिह चिन्हारी ॥ १ ॥ 
जय सश्चिदानंद जग पावन । अस कहि. चलेड मनोज नसावन ॥ 
चले जात सिव सती समेता | पुनि पुनि पुलकत क्ृपानिकेता ॥ २ ॥ 
सती सो दसा संभु के देखी । उर उपजा संदेहु बिसेषी ॥ 
संकरु , जगतबंच जगदीसा । सुर नर मुनि सब नावत सीसा ॥ ३ ॥ 
तिनह नृपसुतद्दि. कीन्ह परनामा । कहि सब्िदानंद परधामा ॥ 
भए सगन छबि तासु बिलोकी । अजहूँ प्रीति उर रहति न रोकी ॥ ४ ॥ 
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दों०--ब्रह्म जो ब्यापक बिरज अज अकल अनीह अभेद । 
सो कि देह घरि होइ नर जाहि न जानत बेद्‌ ॥ ५० ॥ 
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चौं०--बिष्नु जो सुर हित नरतनु धारी । सोड सर्बग्य जथा 
खोजइ सो कि अग्य इव नारी | ग्यानधास 


(६ 50 3) 


ल्विपुरारी ॥ 


श्रीपति असुरारी ॥ १ ॥ 


संभु गिरा पुनि सघा न होई । सिव सबंग्य जान सबु कोई ॥ 


अस संसय सन अयड अपारा ।॥ 
प्ररट न कहेड भवानी । 
सुनहि सती तब नारि सुभाऊ । 


गाई । 


जद्यपि 


जासु कथा कुंभज॒ रिषि 


सोइ मम इशष्देव रघुबीरा । 
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होइ न हृदय प्रबोध अचारा ॥ २ ॥ 
हर अंतरजासी सब जानी ॥ 
संसय अस न घरिअ उर काऊ ॥ ३ ॥ 
भगति जासु में मुनिहि सुनाई ॥ 
सेवत जाहि सदा मुनि धीरा ॥ ४ ॥ 
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छं०--सुनि धीर जोगी सिद्ध संतत बिमल मन जेहि ध्यावहीं । 
कहि नेति निंगम पुरान आगम जाखु कीरति गावहीं ॥ 
सोइ रामु ब्यापक ब्रह्म शुवन निकाय पति माया धनी । 
अवतरेड अपने भगत हित निज़तंत्र नित रघुकुलमनी ॥ 
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सो०--छाग न उर उपदेखु जद॒पि कहेड सिर्व बार बहु । 
बोले बिहसि महेसु हरि माया बल जानि जिये॥ ५१ ॥ 
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पु रों के 

चौ०--जों तुम्हें मन अति 
तब छगि बेड 
को कक 

जाइ मोह भ्रम 

चलीं सती सित्र आयसु 


इहा संभु अस मन 


संदेह । तो. किन 
अहर्ड बट छाहीं । जब छगि तुम्ह ऐहहु मोहि पाहदीं ॥ १ ॥ 
भारी । करेहु सो जतनु बिबेक बिचारी ॥ 

पाई । करहि. बिचारू करों का भाई ॥ २ ॥ 


( 584 ) 


जाइ परीक्षा छेह्ट ॥ 


अनुमाना । दच्छसुता कहूँ नहिं कल्याना ॥ 
मोरेहु कहें न संसय  जाहीं | बिघधि बिपरीत भलाई नाहीं ॥ ३ ॥ 
होइहि सोइ जो राम रचि राखा | को करि तक बढ़ाने धाखा ॥ 


अस कहि. छगे जपन हरि नामा | गईं सती जहँ प्रभु सुखधामा ॥ ४ ॥। 
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दो०--पुनि पुनि हृदय बिचारु करिं धरि सीता कर रूप । 
आगे होइ चलि पंथ तेहि जेहिं आवत नरभूप ॥ ५२ ॥ 
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चों०--लछिसन. दीख उसमाकृत 
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बेषा । चकित भए भ्रम हृदय बिसेषा ॥ 
कहटि न सकत कछु अति गंभीरा । प्रभु 


प्रमाउई जानत मतिधीरा ॥ ६ ॥ 


7१0.3 ] 93.5॥,.8 ४ & 7708 6प्‌ 
सती कप जानेड सुरस्ामी । सबदरसी सब अंतरजामी ॥ 
सुमिरत जादधि मिट्॒‌ह अग्याना । सोइ सरबस्य राख. सगवाना ॥ २ 
सती कीन्ह  चह तहहु दुराऊ | देखहु नारि सुभाव प्रभाऊ ॥ 
निज साया बलु हदर्य बखानी । बोले बिहसि रास मदु बानी ॥ ३ ॥ 
जोरि पानि अभु कीन्द्र ज़नासू । पिता समेत छीन्‍न्ह निज नाम ॥ 
कह्ेउड.. बहोरि कहाँ बृषकेतू । बिपिन अकेलि फिरहु केहि हेतू ॥ ४ ॥ 
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दो०--राम बचन झुदु गूढ़ खुनि 
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डउपजा अति संकोचु । 


सती सभीत महेस पहि चढलीं हृदय बड़ सोचचु ॥ ५३ ॥ 
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चों०--मैं संकर कर कहा न माना । निज अग्यानु राम पर आना ॥ 

जाइ उतर अब देहडहइ काहा । उर उपजा अति दारुन दाहा ॥ १ ॥ 

जाना राम सती दुखु पावा। निज प्रभाड कछु ग्रगटि जनावा ॥ 

सती दीख  कोतुकु मग जाता। आगे रासमु सहित श्री आता ॥ २॥ 

किरि चितवा पाछें प्रश्न देखा । सहित बंधु सिय खुंदर बेषा ॥ 

जहँ चितवहि. तहँ प्रभु आसीना । सेवहि।. सिदू मसुनीस अबीना ॥ ३ ॥ 

देखे सिव बिधि बिष्नु जनेका | अमित असाड एक ते एका ॥ 

बंदत चरन करत प्रश्च॒ सेवा | बिबिध बेष देखे सब देवा ॥ ४ ॥ 
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कि 


दो०--खती बिधात्री इंदियण देखीं अमित अनूप । 
जेहि जेहि बेष अजादि झखुर तेहि तेहि तन अनुरूप ॥ ५४॥ 
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चौ०--देखे जहँ तहँ रघुपति जेते। सक्तिन्‍्ह सहित सकल सुर तेते ॥ 
जीव चराचर जो संसारा । देखे सकछ अनेक ग्रकारा ॥ १ ॥ 
पूजहिं. प्रभुदि देव बहु बेषा । राम रूप दूंसर नहिं देखा ॥ 
अवलो के रघुपति बहुतेरे । सीता सहित न बेष घेरे ॥ २॥ 
सोइ रघुबर सोइ लछिमनु सीता | देखि सती अति भईं समभीता ॥ 
हृदय कंप तन सुधि कछु नाहीं । नयन मूदि बेठीं संग माहीं ॥ ३॥ 


नयन उघारी । कछु न दीख तहँ दच्छकुमारी ॥ 


बहुरि. बिलोकेड 
रास पद सीसा । चलीं तहाँ जहँ रहे गिरीसा ॥ ४ ४ 


पुनि पुनि नाइ 
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चौ०--गई समीप महेस तब हँसि पूछी कुसलात । 
लीन्हि परीका कवन बिधि कहहु सत्य सब बात ॥ ५५ ॥ 
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चोौ०--सती ससुझि  रघुबीर प्रसाऊ । भय बस सिव सन कीन्ह दुराऊ ॥ 
कछु न परीक्षा लछीन्दहि गोसाईं। कीन्ह  प्रनामु॒ तुम्हारिह्ठे नाई ॥ १ ॥ 


जो तुस्ह कहा सो झूषा न होईं। मोरें सन 


तब संकर देखेड 


प्रतीति अति सरोई ॥ 


घरि ध्याना । सतीं जो कीन्ह चरित सब॒ जाना ॥ २. ॥ 


अ२०, 4 
बहुरि. राम सायहि. सिर 
हरि इच्छा भावी 
सती कीन्ह सीता. कर 
जों अब करें सती 
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दो०--परम पुनीत न जाइ तजि 
प्रणटि न कहत महेखु कछु 


835 7,8 छ 5 7770. 


लावा । प्रेरे सतिटदि 
बलवाना । हृदय बिचारत 


99 


जेहिं. झड कहावा ॥ 
संभु सुजाना ॥ ४3 ॥ 


बेषा । सिव उर भसयऊ बियाद बिसेषा ॥ 
सन प्रीती । मिठ्‌ह  भगति पथु होइ अनीती ॥ ४ ४ 
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किए प्रेम वड़ पाषु। 
हृदय अधिक खंतापु ॥ ५६ ॥ 
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चौं०--तब संकर  अज्चु पद सिरु नाथा। 
एहिं. तन सतिहि भेट मोहि नाहीं । 
अस बिचारि संकरू मतिधीरा । 
चकत गगन भें गिरा सखुहाई । 
अस पन तुम्ह बिचनु करइ को आना । 
सुनि नभगिरा सती उर सोचा । 
कीन्ह कवन पत्र कहहु कृपालछा । 
जद॒पि सती पूछा हु भाँती । 
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सुमिरत रासु हदयं अस आवा ॥ 


सिव संकल्पु कीन्ह मन माही ॥ १ ॥ 
चले भवन सुमिरत रघुबीरा ॥ 
जय महेस भक्ति भगति इढ़ाई ॥ २ ॥ 
राम संगत समरथ भगवाना ॥ 
पूछा सिवहि समेत सकोचा ॥ ३ ॥ 
सत्यधाम प्रभु दीनद्यारा ॥ 
तदपि न कहेड तिपुर आराती ॥ ४ ॥ 
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दो०--सर्ती हृदय अनुमान किय सब॒ु॒ जानेड सर्बस्य । 
कीन्ह कपहु में संधु सन नारि सहज जड़ अग्य ॥ ५७ (क)॥ 
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सो०--जछु पथ सरिस बिकाइ देखहु प्रीति कि रीति भलि । 
बिलग होइ .रखु जाइ कपट खटाई परत पुनि ॥ ५७ (ख)॥ 
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चो०--हृदय॑ सोचु समुझत निज करनी । चिंता अमित जाइ नहिं. बरनी ॥ 
कृपासिधु.. सिव परम अगाधा | प्ररट न कहेड मोर अवराधा ॥ $ ॥ 
संकर रुख अवलछोकि भवानी । अभ्ु मोहि तजेड हृदय अकुछानी ॥ 
निज अघ समुझि न कछु कहट्टि जाई | तपह अवाँ इव उर अधिकाई ॥ २ ॥ 
सतिहि ससोच जानि बृषकेतू | कहीं कथा खुंदर सुख हेतू ॥ 
बरनत पंथ बिबिध. इतिहासा । बिस्वनाथ पहुँचे केलासा ॥ ३ ॥ 
तह पुनि संभु समुझि पत्र आपन | बेठे बट तर करि. कमरासन ॥ 
संकर सहज सरूपु. सम्हारा । छागि समाधि अखंड. अपारा ॥ ४ हा 
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दो०--सती बसहि केछास तब अधिक खोचु मन माहि । 
मरसु न कोऊ जान कछु जुग सम दिवस सिराहि ॥ ५८ ॥ 
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चौ०--नित नव सोचु सती डर भारा । कब जेहडें दुख सागर पारा ॥ 
में जो 'कीन्ह रघुपति अपमाना । पुनि पति बचनु झूषा करि जाना॥ $ ॥ 
सो फल. मोहि बिधाताँ दीन्हा । जो कछु उचित रहा सोइक्‍इ कीन्हा ॥ 
अब बिधि अस बूझिज नहिं तोहीं। संकर बिम्ुख जिआवसि मोहीं ॥ २ ॥ 
कह्िि न जाइ कछु हृदय गलानी | मन महुँ रामहि सुमिर सयानी ॥ 
जों. प्रश्ु दीनदयालछु कहावा । आरति हरन बेद जसु गावा ॥ हे ॥ 
तो में बिनय करडें कर जोरी । छूटठ बेगि देह यह मोरी ॥ 
जों मोरें सिंव चरन. सनेहु | सन क्रम बचन सत्य बअतु एहूं ॥ ४ ॥ 
पु७७ ४४४७६ ४9960 976७6 069 8०%»9'8 मशाःणते ०07 जछछए 32७७४ 'फरक%8 ए9280एणमआतव फछ०0४त8, ४७ 


प्ा898 687 767४; 407 87986 ठ08/6 ४9305 ४70 
प्प्ी8090 85986 जऊाणपोत 98 ७०6 $50 ०7088 ४96 
00699 ०णा 80770 झ. ''_ 808&50568 ६986 -+706ःएद 
0 7४०४४ पह5 छत 88979 ६00४ फऋऋ्रज् #प४099थ78& 
प्र0788 ६80 98 पएपश्राएएछ७, +7?0ए3667908 23298 
#69976 फर6७ 70% फक्रप्च छग्ा8 न्यूत ४०98 प्रै00०७ 
०799 ६99४6 ज्र।09 + 8७867घ९०९. २र२0०0छ, (० (४०6, 
+ तद088 790०४ 928४9७०र७ ह0प (४9०95 जए0०प 88०पए74 
(9४४6 7708 छ8प्र"ए5पर& ७एछ8) ७587 937670७65379 | 
706... [70% . छ9७्म्रोटछ/क७.?. पा बव्यइफंएफ0 


दो०--तो सबदरसी खुनिअ प्रभु 
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करउ सो बेगि उपाइ | 


होइ मरलनु जेहि बिनहि श्रम दुसह बिपत्ति बिहाइ ॥ ७०९ ॥ 
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चों०--एटि बिथधि दुखित अजेसकुमारी । 
बीते संबत सहस सतासी 
राम नाम सिव सुमिरन छागे 
जाइ संभु पद बंदनु कीन्हा 
लगे कहन हरिकथा रसाला । 
देखा बिधि बिचारि सब लायक । 
बढ़ अधिकार दच्छ जब पावा | 
नहिं. कोड अस जनमा जग माहीं । 
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॥। 


|| 


अकृथनीय दारुन दुखु भारी 

। तज़ी समाधि संभु अबिनासी 

। जानेड3 सती जगतपति जागे 

। सनमुख संकर आसनु. दीन्‍न्हा 
दच्छ प्रजेल भए. तेहि काला ॥ 
दच्छट्ठि कीन्ह प्रजापति नायक 
अति अभिमानु हृदय तब जआवा ॥ 
प्रभुता पाई जाड़ि मद नाहीं 
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दो०--दछ लिए झुनि बोलि सब करन छगे बड़ जाग । 
नेवते सादर सकरझू झुर जे पावत मख भाग ॥ ६० ॥ 
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चौ०--किंनर नाग. सिद्ध 
बिष्नु. बिरंचि महेसु 
सती बिलोके ब्योम बिमाना 
सुर सुंदरी करहि कक गाना 
पूछेड. तब सिर्व कहेड बखानी 
जों महेसु मोहि आयसु देहीं 
पति परित्याग हृदय दुखु. भारी 
बोली. सत्ती मनोहर बानी । 
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गंधबों । बधुन्ह 
बिहाईं । चछे सकल सुर 


( 60 ) 


समेत चले सुर सर्बा ॥ 
जान बनाई ॥ १ ॥ 


जात चले सुंदर बिधि नाना ॥ 
। सुनत अभ्रवन छूटहिं मुनि ध्याना ॥ २॥ 
पिता जग्य सुनि कछु हरधानी ॥ 


कछु दिन जाइ रहों मिस एड्टीं ॥ ३॥ 
कहे न निज अपराध 
भय 


बिचारी ॥ 


संकोच प्रेम रस सानी ॥ ४ ॥ 
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दो०--पिता भवन उत्सव परम जॉ प्रभु आयसु होइ। 
तो में जाडें कृपायतत खादर देखन सोइ ॥ ६१ ॥ 
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चों०--कहेहु नीक मोरेहँ 


ब्रह्मससाँ. हम 
जों बिनु बोलें जाहु 


६07 ) 


मन जावा । यंह अनुचित नहिं नेवत पठावा ॥ 
दच्छ सकल निज खुता बोलाईं। हमरें 
सन दुखु माना । तेहि तें अजहुँ करहिं अपमाना ॥ 

भवानी । रहह न सील सनेहु न कानी ॥ २ ॥ 


बयर  तुम्हहठ बिसराई ॥ १ ॥ 


जद॒पि मित्र अभ्रु पितु गुर गेहा । जाइअ बिलु बोलेहुँ न सँदेहा ॥ 


तद॒पि बिरोध मसान जहाँ कोई । तहाँ 
सभु समुझावा | भावी बस न ग्यानु उर आवबवा ॥ 


भांति अनेक 


गए कल्यानु न होई ॥ ३ ॥ 


कह प्रभु जाहु जो बिनहिं बोलाएँ। नहिं. भलि बात हमारे भाएँ॥ ४ ॥ 
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दो०--कहि देखा हर जतन बहु 
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रहईइ न दच्छकुमारि । 


दिए. मुख्य गन संग तब विदा कीन्ह जिपुरारि ॥ ६२ ॥ 
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चौं०--पिता 
सादर भर्लेहि 


भवन जब 
मिली एक माता 


88007 ७&छघत 88900 सल86छः ०भ्ाक्फ्र. 
( 62 ) 


फ्ल्छए 


गई. सवानी । दच्छ त्रास काहुँ न सनसमानी ॥ 
। भगिनीं 


मिलीं बहुत सुसुकाता ॥ ३ ॥ 


दच्छ न कछु पूछी कुसछाता । सतिहि बिछोकि जरे सब गाता ॥ 


किक 


सती जाइ देखेड. तब 
तब चित चढ़ेड जो संकर कहेऊ 
पाछिछ दुखु न हृदय अस ब्यापा 
जद्यपि जग दारुन दुख नाना 
समुझि सो सतिषद्टि भयड अति क्रोधा 
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जागा । कतहुँ न दीख संभु कर भागा ॥ २॥ 
। ग्रभु अपसानु समुझि उर दहेऊ ॥ 

। जस यह 
। सब तें कठिन जाति अवमाना ॥ 
। बहु बिथधि जननीं कीन्ह अबोधा 


सयऊ महा परितापा ॥ ३ ॥ 
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दो०--सिंव अपमान्ु न जाइ सहि हृदयें न होइ प्रबोध । 
सकल समहि हटठि हटकि तब बोलीं बचन सक्रोध ॥ ८३ ॥ 
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चों०--सुनहु समासद सकक. मुनिंदा 
सो फल तुरत ऊकहब सब काहूँ 
संत संभु ओपति अपबादा 
काटिअआ तासु जीभ जो बसाई 
जगदातमा महेसु पुरारी 
पिता मंदमति निंदतव तेही 


तजिह तुरत देह तेहि 
अस कहि जोग अगिनि तनु जारा 
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हेतू । 
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कही सुनी जिन्ह संकर निंदा ॥ 
भली भाँति पछिताब पिताहूँ ॥ १ ॥ 
सुनिअ जहाँ तहँ असि मरज्ादा ॥ 
श्रवतन मृदि न॒ त चलिअ पराई ॥ २ ॥ 
जगत जनक सब के हितकारी ॥ 
दच्छ सुक्र संभव यह देही ॥ ३ ॥ 
उर घधरि चंद्रमोलि बृषकेतू ॥ 
भयउड सकऊक सख हाहाकारा ॥ ७ ॥ 
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दो०--सती मरनु खुनि संभु गन छगे करन मख खीस । 
जग्य बिधंस विलोकि भ्ुगु रच्छा कीन्हि मुनीस ॥ ६७ ॥ 


मस्रथ्ण्णाशह ०07 58978 व6भांक, +$96 8608909758 07 887979%प 58899 ६50 त6७80707 ४८ 
8200706, 5687798 76 88077706 98708 065070789, ५४४७७ 87७०६ 88288 7377४प 970678008त 75_  ( 64 १ 


चों०--समाचार सब॒ संकर 
जग्य बिघंस जाइ किह कीन्हा 
मे जगबिदित दच्छ गति सोई 
यह इतिहास सकरक जग जानी 
सती .मरत हरि सन बरू सागा 
तेहि कारत हिसगिरि ग्रह जाई 
जब तें उसम्मा सेल गृह जाईं 
जहेँ तह मुनिन्ह सुआश्रम कीन्हे 
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पाए । 'बीरभद्‌ 
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कोप. पठाए ॥ 
सकल सुरन्ह बिघिवत फल दीन्हा ॥ १ ॥ 


करि 


जसि कछु संभु बिमुख के होईं ॥ 
ताते में संछेप बखानी ॥ २ ॥ 
जनम जनम सिर पद अनुरागा ॥ 
जनमीं. पारबती तनु. पाई ॥ ३ ॥ 
सकल सिद्धि संपति तहँ छाई ॥ 
उचित बास हिसभूधर दीन्‍्हें ॥ ४ ॥ 
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दो०--सदा खुमन फल सहित सब द्वुम नव नाना जाति । 


प्रगर्टी खुंदर सेल पर मनि आकर वहु भाँति ॥ ६७ ॥ 
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चों०--सरिता. सब 


पुनीत जलु बहहीं । 
सहज बयरू सब जीवन्ह व्यागा । 
सोह सेल. गिरिजा गृह आएँ। 
नित नूतन संग गृह तासू । 
नारद समाचार सब पाए । 
सैलराज बढ़ आदर. कीन्‍्हा । 
नारि सहित मुनि पद सिरु नावा । 
निज सौभाग्य बहुत गिरि बरना । 
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दो०--जिकालग्य स्बग्य. तुम्ह 


खग मूंग सथुप सुखा सब रहहीं ॥ 
गिरि पर सकर करहिं अनुरागा ॥ $ ॥ 


जिमि जनु रामभगति के पाएँ ॥ 
ब्रह्मादिक गाव६हिं. जसु जासू ॥ २ ॥ 
कोतुकहीं गिरि गेह. सिधाए ॥ 


पद॒ पखारि बर  आसनु दीन्हा ॥ ३ ॥ 
चरन सछिऊझ सबु॒भवनु सिंचावा ॥ 
सुता बोकछि सेली मुनि चरना ॥ ४ ॥ 
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गति खबत्र तुम्हारि । 


कहडु खुता के दोष गशुन मुनिबर हृदय बिचारि ॥ ६६ ॥ 
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ग6 छ&7/ ए 077४0 ४ 87/707 8 छ&ए [पए०0. 5 
च्ों०--कह मुनि बिहसि गूढ़ झूदु बानी । सुता तुम्हारि सकल गुन खानी ॥ 
सुंद सहज सुसीकू सथानी । नाम डउसा अंबिका भवानी ॥ १ ॥ 
सब छ्च्छन संपन्न कुमारी | होइहि. संतत पियहि. पिआरी ॥ 
सदा अचल एुहि,. कर अहिवाता । एहि तें जसु पेहहिं पितु माता ॥ २॥ 
होइहि पूज्य सकल जग माहीं । एहि. सेवत कछु दुर्लभ नाही ॥ 
एहि. कर . नाझ्ु.॒ सुमिरि संखारा । तज्रिय चढ़िहहिं पतिब्रत अखिधारा ॥ ३ ॥ 
सेल. सुलूच्छन सुता तुम्हारी । सुनहु जे अब अवगुन दुइ चारी ॥ 
अगुन अमान मातु पितु हीना | उदासीन सब संसय छीना ॥ ४ ॥ 
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कप कर 
दो०--जोंगी जटिल अकाम मन 
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नगन अमंगल बेष । 


अस खामी एहि कहँ मिलिहि परी हस्त असि रेख ॥ ६७ ॥ 
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६7070 696 47768 09 267 99475, ! ( 67 ) 
चों०--सुनि मुनि गिरा सत्य जिये जानी | दुख दंपतिहि उमा हरघानी ॥ 
नारदहूँ . यह भेदु. न्॒ जाना | दसा एक समुझब  बिलगाना ॥ १ ॥ 
सकझकू सखीं गिरिजा गिरि मेना | पुठलक  सरीर भरे जल नेना ॥ 
होइ न मसषा देवरिषि भाषा। उसा सो बचनु हृदय घरि राखा ॥ २ ॥ 
उपजेड सिव पद कमर सनेहू । सिठटन कठिन सन भा संदेहू ॥ 
जानि कुअवसरु. प्रीति दुराई। सखी उछेग बेंढी पुनि जाई॥ ३ ॥ 
झूठि न होइ देवरिषि बानों। सोचहि दंपति सखीं सयानी ॥ 
उर घरि धीर कहईद  गिरिराऊ । कंहहु नाथ का करिञअ उपाऊ ॥ ४ ॥ 
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दो०--कह मुनीस हिमवंत खुनु जो 
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बिधि छिखा लिलार । 


देव दलुुज् नर नाग मुनि कोड न मेटनिहार ॥ ६८ ॥ 
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चों०--तदपि एक मैं कहडेँ. उपाई । 
जस बरू में बरनेड तुम्ह  पाहीं । 
जे जे बर के दोष 
लों. बिबाहु संकर सन 
जो अध्िटि सेज सयन हरि करहीं । 


भालु कऊूेसानबु सब रस 


बखाने । ते सब सिव 
होई । दोषड गुन सम कह सब कोई ॥ २ ॥ 


खाहीं । 


( 68 ) 


होइ करे जजों देड सहाई ॥ 
मिलिहि. उमहि तस संसय नाहीं ॥ $ ॥ 
पहिं में अनुमाने ॥ 


बुध कछु तिनन्‍्ह कर दोषघु न धरहीं ॥ 
तिन्‍्ह कहें मंद कहत कोउठ नाहीं ॥ १ | 


सुभ अरू असुभ सलछिल सब बहईं | सुरसरे कोड अपुनीत न कहई ॥ 


समरथ  कहेँ 
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नहिं. दोषु गोसाईं । रवि 


पावक सुरसरे की नाई ॥ ४ ॥ 
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दों०--जों अस हिसिषा करहि नर जड़ बिबेक अभिमान | 
परहिं कलप भरि नरक महेूँ जीव कि ईंस समान ॥ ६५ ॥ 
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चौ०--सुरसरिे जल कृत बारुनि जाना | कबहुँ न संत करहिं तेहि पाना ॥ 
सुरसरे मिले. सो पावन जेसें।ईस अनीसहि अंतर तेसें॥ १ ॥ 
संभु. सहज समरथ भगवाना | एहि बिबाहँ सब बिधि कल्याना ॥ 
दुराराध्य पे अहहिं महेसू । आसुतोष पुनि किएँ कलेसू ॥ २ ॥ 
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जो तपु करें कुमारि 
जद्यपि. बर॒ अनेक जग 
बर दायक प्रनतारति 
इच्छित फल बिनु सिव 
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तुम्हारी । भाविड. मेटि 
माहीं । एहि कह सिव तजि दूसर नाहीं ॥ ३ ॥ 
संजन । क्रपासिंधु 
अवराधें । छ्ठिआ न कोटि जोग जप साथें ॥ ४ ॥ 


[0०]., 35 


सकहि अज़िपुरारी ॥ 


सेवक मन रंजन ॥ 
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दो०--अस कहि नारद सुमिरि हरि गिरिजहि दीन्हि असीस । 
होइहि यह कल्यान अब संसय तजहु गिरीस ॥ ७० ॥ 
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चों०--कहि. अस ब्रह्ममवन सुनि 
पतिहि,. एकॉत. पाई कह 
जों घरु बरु कुछु होहइ अनूपा । करिअ 
न त कन्या बरू रहड 


कुआरी । कंत. उमा मम 
जों न॑ मिलिहे बरूु गिरिजहि जोगू। 
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गयऊ । आगिल चरित सुनहु जस भयऊ ॥ 
मेना । नाथ 


न॒में समुझे मुनि बेना ॥ ३ ॥ 
बिबाहु सुता अलुरूपा ॥ 
प्रानमपिआरी ॥ २ ॥ 


गिरि जड़ सहज कहिहि सबु॒ छोगू ॥ 


सोइ बिचारि पति करेहु बिबाहू । जेहि. न बहोरि होइ उर दाहू ॥ ३ ॥ 
अस कहट्टि परी चरन धरि सीसा | बोले सहित सनेह . गिरीसा ॥ 
बरू पावक ग्रगटे. ससि माहीं । नारद. बचनु. अन्यथा नाहीं ॥ ४ ॥ 
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दो०--प्रिया सोचु परिहरहु खत 


86 7, 5 पए & 7070. प9 


सुमिरहु श्रीभमगवान | 


पारवतिहि निरमयड जहि सोइ करिहि कल्यान ॥ ७१ ॥ 
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चौ०--अब जो तुम्दहहि खुता पर नेहू । 
करे सो तपु जेहिं. मिलहिं महेसू । 
नारद बचन सगे सहेतू । 
अस बिचारि तुम्द तजहु असंका । 
सुनि पति बचन हरषि मन माही । 
उमहि. बिकोकिक नयन भरे बारी । 
बारहिं. बार छेति उर॒ छाइ । 
जगत मातु सबंग्य भवानी । 
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दो०--सुनहि मातु में दीख अस 
खुंदर गोर  खुविप्रबर 


अरस 


3087 $४929807/77888, ” 


( 7.+ ) 


तो 


अस जाइ  सिखावनु देह ॥ 
आन उपाय न मिटिहि कछेसू ॥ १ ॥ 
सुंदर सब गुन निधि बृषकेतू ॥ 
सबहि. भाँति संकरू अकलंका ॥ २ ॥ 
गई तुरत उठि गिरिजा पाहीं ॥ 
सहित सनेह. गोद. बेठारी ह ३ ॥ 


गदगद कंठ न कछु कह्ि जाई ॥ 
मातु सुखद बोलीं झूद बानी ॥ ४ ॥ 


26675 :76365 द&७+27४६580 86 56975; 8586 868 
07706 7088 ध्यूदव 'सल्या पऋ्र]878 (ए]98 फ्रा88. 
3.60 6 झछंट्र॥6 ० छाई $88978 अप््ठे/6ते ६80 
93867 ७9४88 874 8798 976806990799582ए7 ६0072 57७8 
2777 व07 2867 7809. 89779 ध्योंदं 8&&&9७7४ 896 
#प्॒श४०द ६986 5छ0क्ाव , 987 प्र070७ छ%8 08०ऋ&थ 
फ्र)0090 877000%9 छ9द 86 #£#प्तावे ४6४887४ 
$0722पघ6-97656., ए४9७8 7४0$887 0+4 ४9४8 पर" 8७788, 
$786 973-770 एा70 2 399758797॥, 57987 800४8 ६798 
70[0 र70०2 8076 जऊ0०?दें85, जछा07070 97700587 
घ6॥7206 $0 7267 70058 67 ,-- 


(६ २-7 ) 


सपन खुनावड् तोहि । 
उपदेसेड मोहि ॥ ७२ ॥ 
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चो०--करहि. जाइ. तपु 


सेलकुमारी । नारद कहा 
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सी सत्य बिचारी ॥ 


माठतु पितहि युनि यह मत भावा | तपु सुखग्रद दुख दोष नखावा ॥ ३ ॥ 


तपबरूू रचइई . अपंचु बिधाता । तपबलरः बिप्नु सकक जग ॒त्राता ॥ 
तपबल संभु. करहिं. संघारा । तपबल सेघु घरइ मह्दि भारा ॥ २॥ 
तप अधार सब सृष्टि सवानों । करहे जाइ तपु अस जिय जानी ॥ 
सुनत बचन बिसमित  महतारी । सपन  सुनायड॒ गिरिहि हकारी ॥ ३ ॥ 
मातु पितहि. बहुबिधि ससुझाई । चली उमा तप हित हरषाई ॥ 
प्रिय. परिवार पिता ऊजरू माता । भए बिकल सुख आव न बाता ॥ ४ ॥ 
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दो०--बेद्खिरा मुनि आइ तब 
पारबती महिमा 
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सबहि कहा समुझाइ । 


खुनत रहे 


प्रवोधहि. पाहइ ॥ ७३ ॥ 
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चों०---उर धरि. उमा 

अति 

नित नव चरन उपज 

संबत सहस मूठ फू. खाए 
कछु दिन भोजनु बारि बतासा 
बेल पाती महि. परह. सुखाई 
पुनि परिहे. सुखानेड परना 
देखि उमहि. तप खीन  सरोरा 
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मनोरथ सुफल तब 


बिक 


दा०--भयदउ 


(६ 73 ) 


प्रानपनति चरना । जाइ बिपिन छागीं तपु करना ॥ 
सुकुमारा न तनु तप जोगू । पति पद सुमिरि तजेड सबु भोगू ॥ १ ॥ 
अनुरागा । बिसरी देह 


तपहिं. मनु छागा ॥ 


सागु खाइ सत बरष गवाँए ॥ २ ॥ 
किए कठिन कछु दिन उपबासा ॥ 


तीनि सहस संबत सोह खाई ॥ ३ ॥ 
उमहि नामु तब भयड अपरना ॥ 

कै 
ब्रह्मगिरा. भे गगन. गशभीरा ॥ ७ ॥ 
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सुनु॒ गिरिराजकुमारि । 


परिहरू दुसह कलेस सब अब मिलिहहि तिपुरारि ॥ ७४ ॥ 
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०. 7] छ57/25570702 8+. 
चौ०-अस तपु काहुँ न कौन्ह भवानी | भए अनेक धोर खझुनि ग्यानी ॥ 
अब उर धरहु ब्रह्म बर बानी | सत्य सदा संतत सुचि जानी ॥ १ ॥ 
आवबे पिता बोछावन जबहीं । हठ परिहरि घर जाएहु तबहीं ॥ 
मिलहिं तुम्दहि जब सप्त रिषपीसा | जानेहु. तब प्रमान बागीसा ॥ २ ४ 
सुतत गिरा बिथि रंगन बखानी | पुछकके गात. गिरिजा हरषानी ॥ 
उमा चरित सुंदर में गावा | सुनहु संझ्ु कर चरित सुहावा ॥ ३॥ 
जब तें सतीं जाइ तनु त्यागा । तब ते सिव मन  भयडउ॒ बिरागा ॥ 
जपहि. सदा रघुनायक नामा । जहेँ तहेँ सुनहिं राम गुन आामा ॥ ४ या 
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दो०--चिदानंद सुखधाम सिव बिगत मोह मद्‌ काम । 
बिचरहि महि धरि हृद्यं हरि सकल लोक अभिराम ॥ 5५ ॥ 
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। नित ने 
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चों०--कतहुँ सुनिन्ह उपदेसहिं ग्याना 
जद॒पि अकाम तद॒पि भगवाना 
एडहि बिधि गयउ' काछु बहु बीती 
नेमु प्रेमु संकर कर देखा 
प्रगटे रास कृतग्य कृपाला 
बहु अकार संकरहि सराहा । 
बहु बिथि राम सिवहि समुझावा 
अति पुनीत गिरिजा के करनी 
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रास गरुन करहि बखाना ॥ 
बिरह दुख दुखित सुजाना ॥ $ ॥ 
होइ राम पद प्रीती ॥ 
अबिचछ हृदय भगति के रेखा ॥ २ 
रूप सीकू निधि तेज बिसाला ॥ 
तुम्ह बिनु अस ब्रतु को निरबाहा ॥ ३ ॥ 
पारबती . कर जन्मु. सुनावा ॥ 
बिस्तर सहित क्ृपानिथि बरनी ॥ ४७ ॥ 
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हक न का 6 
दो०--अब विनती मम झुनहु सिव जो मोपर निज नेहु । 
सैखअहि े गे 
जाइ बिबाहहु सेलजहि यह मोहि मागें देहु ॥ ७६ ॥ 
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कप 7१09777ए7 8979]5 ( 286 वेकप896887 0 पस्ञाा60089 )। 8४97० ४8 9009 8४0 'श&6.? ( 76 ) 
चों०--कह सित्र जदपि डचित अस नाहीं । नाथ बचन पुनि मेटि न जाहीं ॥ 
सिर धरि आयसु करिआ तुम्हारा । परम घरमसु यह नाथ हमारा ॥ $ ॥ 
मातु पिता गुर श्रम के बानी । बिनहिं बिचार करिअआ सुभ जानी ॥ 
तुम्हु) सब भाँति परम हितकारी | अग्या सिर पर नाथ तुम्हारी ॥ २ ॥ 
प्रभु तोषेड सुनि संकर बचना । भक्ति बिबेक धर्म जुत रचना ॥ 
कह श्रभ्मु हर तुम्हार पन रहेऊ ] अब उर राखेहु जो हम कहेऊ ॥ ३ ॥ 
अंतरधान भए अस  भाघषी | संकर सोइ मूरति डर राखी ॥ 
तबहिं. संप्तरिषि सिर पहिं आए | बोले अभ्चु अति बचन सुहाए॥ ४ ॥ 
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दो०--पारबती पहि जाइ तुम्ह प्रेम परिच्छा लेहु। 
गिरिहि प्रेरि पठण्डु भवन दूरि करेह संदेह ॥ ७७ ॥ 
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चौ०--रिषिन्ह गौरि देखी तह केसी । मूरतिमंत तपस्या जेसी ॥ 
बोले मुनि सुनु सेलकुमारी | करहु कवन कारन तपु भारी ॥ १ ॥ 
केहि अवराधहु का तुम्ह उहहू । हम सन सत्य मरसु किन कहहू ॥ 
कहत बचन मनु अति सकुचाई | हँसिहहु सुनि हमारि जड़ताई ॥ २ ॥ 
सनु हुठ परा न सुनइ सिखावा।| चहत बारि पर भीति उठावा ॥ 
नारू कहा सत्य सोइ जाता। बिनु पंखन्ह हम चहहिं डड़ाना ॥ ३ ॥ 
देखहु सुनि अबिबेकु हमारा । चाहिआ सदा सिवहि भरतारा ॥ ७ 0 
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दों०--झुनत बचन बिहसे रिपय 
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गिरिसंभव॒ तव देह । 


नारद कर उपदेख खुनि कहड्ु बसेंड किसखु गेह ॥ ७८ ॥ 
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चो ०--दच्छसुतन्ह उपदेसेन्धि 


चित्रकेितू. कर धरु. डन घाला । 
नारद सिख जे सुनहि नर नारी । 
मन कपटी तन सजन . चौन्‍्हा । 
तेहि के बचन  मानि बिस्वासा । 
नि!|गुन निलछज कुबेष कपाली । 
कहहु कवन  सुखु अस बरू पाएँ। 
पंच. कहें सितं सती बिबाही । 


, 'पुजुछ6छ 0००७)268 09 ०ठत 98477077585605 (६9७8 
80728 67 एछ४8७ भण्ते 86 ४6घर२6ए छ४छ०9फ्रा 
$9677 70776 8829779. ४६ 'ज्र०>836 फ0 #फ्गलवदे 
0986 90798 0० ४४78-67,  ध्यूव 9६०४7 7 
पलछा7०799४०१२०६7090 (६96 49४887 07 7799४599 ) 
77668 & 87007]587 ६७756, ४67 छथव कजक्ा0०7706४ 
फए्0 785879 50 -ंर567909 8 80708 ७76 8ए07'8 
$0 ३&868&'प्र&७ #४967 086 श्खये. 92800778 
7067954089758. (>पः]670) ७४ 7697, 236 2897'8 
9079 कां8ह छएछ86878607 ६96 #छ7ए8 074 9 एऊछर70फप8 
77870; 36 ज़ण०ण्प्रातव झकछडओ6 छ७लए्छएए४0786 उप४6 
726 797788॥7, 5७6 फए75292 059 झा जछ०/०व8 
ए0एछ 0०ए७प्र& 407 & #प80587 दे ज्0048 ४७[09506४9 0 


बिक 


दो०--अब खुख सोवत सोच्चु नहि 


(६ 78 ) 
जाई । तिन्‍न्ह फिरि भवन्रु न देखा आईं ॥ 
कनककसिपु कर युनि अस हाछा ॥ १ ॥ 
अवसि होहिं तजि भवनु भिखारी ॥ 
आपुू सरिस सबही चह कीन्हा ॥ २ ॥ 
तुम्ह) चाहहु पति सहज उडदासा ॥ 
अकुल अगेह. दिगंबर ब्याली ॥ ३ ॥ 
भल. भूलिहु ठग के बोराएँ ॥ 
पुनि अवडेरि मराएन्हि ताहीं ॥ ४ ॥ 
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भीख मागि भव खाहि । 


सहज एकाकिन्ह के भवन कबहूँ कि नारि खटाहि ॥ ७९ ॥ 
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84 
चों०--अजहूँ मानहु क्‌हा 

अति सुंदर सुचि सुखद सुसीछा 

दूधन रहित सकक गुन रासी 

अस बरु तुम्दहि. मिलाउब आनी 

सत्य कहेहु गिरिमव तनु एह्ा 

कनकठई पुनि पषान ते होई 

नारद बचन न में परिहरऊँ 

गुर के बचन अतीति न जेही 
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हमारा । हम तुम्ह कहुँ बरु नीक बिचारा ॥ 


गावहिं बेद जासु जस लीला ॥ १ ॥ 
श्रीपति पुर बेकुंड. निवासी ॥ 

सुनत बिहसि कह बचन भवानी ॥ २ ॥ 

हुठ न छूट छूटे बरू देहा ॥ 

जारेहुँ सहज्ञ॒न॒ परिह्र सोई ॥ ३ ॥ 

बसउ भसवनु उजरड नहिं इडरऊं ॥ 

सपनेहु सुगम न सुख सिधि तेही ॥ ४ ॥ 
77776 78 288007560 07 ०9 7?60४8; +- जऊण्पाव 


8007967 8व6 ६४997 ६१७ ४७ प्र $879076फ. 
(50]56 ३8 97908967 एछुएठ8प060 058 #00४ क्र77008 
90068 205 ७०97४6079 $ 658 09097०059867 ७४७० ०7 
96798 2 0098 ४766 ६80 778.  + 987 ४9306 
387076 गैपद5795989?78 80697086; फक्र6600967 फ्ाप 
50086 38 एप] 07 868079/08, +*+ 7697 9७05, 
->6 छ700 288 970 ए&9%9 49 ४96 फक्र0०7ए548 0 


7278 . 9760679607  86०2%४70०+%5  8छ७छछ्छाप्7र 8७69 
63670672 9397909778688 07 श#5घच006888 ७6० 77 
8& 07869.003. 

( 4.--# ) 


दो०--महादेव अवगुन भचन बिष्चु सकरू गुन धाम । 
जेहि कर मनु श्म जाहि सन तेहि तेही सन काम ॥ ८० ॥ 
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चों०--जों तुम्ह मिलतेहु 


अब में जन्मु संभु हित हारा। 
जों तुम्हे हठ. हदर्य बिसेषी । 
तो. कौतुकिअन्ह  आलरूसु नाहीं । 
जन्म 'कोटि. लमि रगर हसारी । 
तजडें न नारु कर “उपदेसू । 
में पा परडें कहह. जगदंबा । 
देखि प्रेम. बोछे मुनि ख्थानी । 
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प्रथम सुनीसा । सुनतिर्ड सिख तुम्हारि धरि सीसा ॥ 


बिचारा के $ हे 


को गुन  दूधषन करे 


रहे न जाइ बिनचु किए बरेषी ॥. 
बर कन्या अनेक जग साहीं ॥ २ ॥ 
बरठ  संभु न॒त॒ रहे कुआरी ॥ 
आपु कहहिं. सत बार महेसू ॥ ३ ॥ 
तुम्ह गृह गबनहु भयडउ बिलंबा ॥ 
जय जय जगदंबिके भवानी ॥ ४ ॥ 
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दो०--तुम्ह माया सगवान सिव सकल जगत पितु मातु । 
नाइ चरन सिर सुनि चले पुनि पुनि हरघत गातु ॥ ४९ ॥ 
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चों०--जाइ. झुनिन्ह हिसवंतु. पठाए | करि बिनती गिरजहिं सृदह्द ल्याएु ॥ 
बहुरि सप्तरिषि सिव पहि. जाई | कथा उसा के सकल सुनाई ॥ $ ॥ 
भए. संगन सिव सुनत सनेहा । हरषि सप्तरिषि गवने . गेहा ॥ 
मु थिर करि तब संभ्ु सुजाना | छगे करन. रघुनायक च्याना ॥ 
तारकु असुर भयउ तेहट्दि. काछा । श्रुज ग्रताप बरू तेज बिसाछा ॥ 
तेहिं, सब लछोक  लोकपति जीते | मए देव सुख संपति रीते ॥ ह 


अजर अमर सी जीति न जाई | हारे सुर करि बिबिध छराई ॥ 
तब बिरंचि सन जाइ पुकारे | देखे बिधि सब देव दुखारे ॥ ४ 0 
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दों०--सब सन कहा बुझाइ विधि दलुज निधन तब होइ। 
संभु सुक्र संमूत खुत णएहि जीतइ रन खोइ ॥ <८२॥ 
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चौं०>-मौर कहा खुनि करहु डपाई | होइहि इस्वर करिहे सहाई ॥ 
सती जो तजी द॒च्छ मख देहा। जनमी जाइ हिसाचक गेहा ॥ १ ॥ 
तेहिं तपु कीन्दह संझु पति छागी | सिव. समाधि बेंठे सबु॒ त्यागी ॥ 
जद॒पि अहइह असमंजस. भारी । तदपि बात एक सुनहु हमारी ॥ २ 
पठवहु. का. जाइ सिव पाहीं । करे छोर संकर मन माहीं ॥ 
तब इम जाइ सिवहि सिर नाई । करवाउब बिबाहु बरिआई ॥ ३४७ 
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एड्टि बिधि अलेहिं देव हित होई | मत अति नीक कहद सबु कोई ॥ 
अस्तुति सुरन्ह  कीन्हि अति हेतू । प्रगटेड विषमबान झषकेतू ॥ ४ ॥ 
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दो०--झुरन्ह कही निज बिपति सब खुनि मन कीन्ह बिचार । 
संभु बिरोध न कुसल मोहि बिहसि कहेड अखस मार ॥ ८३ ॥ 
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चों०--तदपि करब मैं काजु तुम्दारा । श्रुति कह परम धरम डउपकारा ॥ 
पर छह्वित छागि तजइ जो देही | संतत संत  अप्रसंसदि तेष्ठदी ॥ १ ॥ 
अस कट्टि चकछेड सबहि सिरू नाई | सुमन धनुष कर संधहित सहाईं ॥ 
चकत मार अस हृदय बिचारा । सिव बिरोध शुव मरलु हमारा ॥ २ ॥ 
तब भापन प्रभाड बिस्तारा । निज बस कीन्द्द सकल संसारा ॥ 
कोपेड जबईिं बारिचरकेतू । छन महुँ मिटे सकक श्रुति सेत्‌ ॥ ३ ॥ 
अह्मयचज ब्रत संजम नाना । घीरज धरम ग्यान बिग्याना ॥ 
सदाचार जप जोग बिरागा । समय बिबेक कटकु सबु भागा ॥ ४ ॥ 
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फराहते070 ढयते ६98७ ऋमाठतजालव26७ ० चृपथां#6१ 
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छं०--भागेड विवेकु सहाय सहित सो खुभट संजुग महि झुरे । 

सदग्ंंथ पर्वत कंदरन्हि महँ जाइ तेहि अवसर दुरे ॥ 

होनिहार का करतार को रखवार जग खरभरू परा । 

ढुइ माथ केहि रतिनाथ जेहि कहूँ कोपि कर धनु सख धरा ॥ 
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दोौ०--जे सजीव जग अचर चर नारि पुरुष अस नाम । 
ते निज निज मरजाद तजि भए सकल बस काम ॥ ८७ ॥| 
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चों&--सब के हृदय मदन अभिलाषा । छता निट्ठारि नवहिं तरु साखा ॥ 
नदीं उम्रगि अंबुधि कहुँ धाईं। संगम करहि. तरकाव तलाई ॥ १ ॥ 
जहें असि दसा जड़न्ह के बरनी । को कट्टि सकइई सचेतन करनी ॥ 
पसु॒ पच्छी नम जरू थरलचारी । भए. कामबस समय बिसारी ॥ २ ॥ 
मदन  अंध ब्याकुहल सब लोका । निसि दिनु नहिं अवलोकहिं कोका ॥ 
देव- दनुज नर किंनर ब्यारा । प्रेत पिसाच भूत बेतारला ॥ ३ ॥ 
इन्ह के दुसा न कहे्े बखानी | सदा काम के चेरे जानी ॥ 
सिझ बिरक्त महामुनि जोगी | तेपि कामबस भए बियोगी ॥ ४ ॥ 
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छ०--भए काम्रवस जोगीस तापस पार्वेरन्दि की को कहे । 
देखहि चराचर नारिमय जे ब्रह्ममय देखत रहे ॥ 
अबला बिलोकहि पुरुषमय जग॒ु पुरुष सब अबलामयं | ' 
दुइ दंड भरि ब्रह्मांड भीतर कामकृत कोतुक अयं ॥ 
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सो०--धरी न काहूँ धीर सब के मन मनसिज हरे। 
जे राखे रघुबीर ते उबरें तेहि काल महूँ॥ ८५ ॥ 
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चौ०--उसभय घरी अस कोतुक भयऊ । जो छगमि काम संभु पहिं गयऊ ॥ 
सिवहि बिलोकि ससंकेड मारू | भयड जथाथिति सबु॒ संसारू ॥ १ ॥ 
अजए तुरत सब जीव सुखारे | जिमि मंद उतरि गएँ मतवारे ॥ 
रुदहि देखि सदन भय माना । दुराधरष दुर्ग भगवाना ॥ २ ॥ 
फिरत छाज कछु करि नहिैं जाईं। मरलु ठानि सन रचेसि उडपाईं ॥ 
प्रटेसि तुरत रुचिर रितुराजा । कुसुमित नव तरु राजि बिराजा ॥ ३ ॥ 
बन उपबन  बापिका तड़ागा। परस सुभग सब दिसा बिसागा ॥ 
जह तहेँ जबु उम्रगत अनुरागा | देखि मुएहँँ मन मनसिज जागा॥ ४ ॥ 
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छं०--जागइ मनोभव मुणहँ मन वन खुभगता न परे कही । 
सीतल सुगंध सुमंद मारुत मदन अनल सखा सही ॥ 
विकसे सरन्हि वहु कंज गशुंजत पुंज मंजुल मधुकरा। 
कलहंस पिक खुक सरस रव करि गान नाचहि अपछरा ॥ 
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दो०--सकल कला करि कोटि विधि हारेड सन समेत । 
चली न अचल समाधि सिव कोपेड हृदयनिकेत ॥ ८६ ॥ 
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चौं०--देखि रसारऊ बिटप बर साखा । तेहि पर चढेड मदनु मन साखा ॥ 
सुमन चाप निज सर संधाने । अति रिस ताकि श्रवन लमि ताने ॥ ३ ॥॥ 
छाड़े बिषम बिसिख उर छागे | छूटि समाधि संझु तब जागे ॥ 
भयड ईंस मन छोश्र. बिसेषी । नयन उघारि सकरू दिसि देखी ॥ २ ॥ 
सौरभ पछव मदनु. बिलोका | भयठ कोपु कंपेड त्रेलोका ॥ 
तब सिर्वय. तीसर नयन उघारा । चितवत काम. भयड( जरि छारा ॥ हे ॥ 
हाहाकार अयउ जग भारी | डरपे सुर भसए असुर सुखारी ॥ 
ससुझि कामसुखु सोचहि. भोगी | सए अकंटक. साधक जोगी ॥ ४ ॥ 
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छं०--जोगी अकंटक भणए पति गति खुनत रति मुरुछित भई । 
रोदति बदति बहु भाँति करुना करति संकर पहि गई ॥ 
अति प्रेम करि बिनती बिबिध बिथि जोरि कर सन्मुख रही । 
प्रभु आखुतोष कृपाल खिंव अबछा निरखि बोले सही ॥ 
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दो०--अब तें रति तव नाथ कर होइहि नाम्रु अनंगु । 
विद्चु बपु व्यापिहि सबहि पुनि खुनु निज मिलन प्रसंगु ॥ ८७ ॥ 
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चों०--जब जदुबंस कृष्न अवतारा । होइहि. हरन महा महिभारा ॥ 
कृष्ण तनय होइहि. पति तोरा । बचनु अन्यथा होइ न मोरा ॥ $ ॥ 
रति गवनी -सुनि संकर बानी | कथा अपर अब कहड़ें बखानी ॥ 
देवन्ह समाचार सब. पाए । ब्ह्मादिक बेकुंठ सिधाए ॥ २ ॥ 
सब सुर बिष्नु बिरंचि समेता | गए जहाँ सिव कृपानिकेता ॥ 
पृथक पृथक तिन्ह  कीहिह प्रसंसा । भए प्रसन्न चंद्र अवतंसा ॥ दे ॥ 
बोले कृपासिंधु बृषकेतू । कहहु अमर आए केहि हेतू ॥ 
कह बिधि तुम्ह  अश्चु अंतरजामी । तदपि भगति बस बिनवर्ड स्वामी ॥ ४ ॥ 
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दो०--सकल खुरन्ह के हृदयँ अस खंकर परम उछाहु । 


निज नयनन्हि देखा चहहि नाथ तुम्हार बिबाहु ॥ ८८ ॥ 
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चौ०--यह उत्सव देखिआ भरि छोचन । सोहइ कछु करहु सदन मंद मोचन ॥ 
काम्नु जारि रति कहु बरु दीन्दा | कृपासिंयु यह अति भर कीन्हा ॥ १ ॥ 
सासति करि पुनि करहिं. पसाऊ । नाथ अशभ्लुन्ह कर सहज सुभाऊ ॥ 
पारबती तपु. कीन्ह अपारा । करहु तासु. अब अंगीकारा ॥ २ ॥ 
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सुनि बिधि बिनय ससुझि प्रश्ु बानी । ऐसेड 


तब देवन्ह दुदुभी 
अवसरू जानि सप्तरिषि आए 
प्रथम गए जहं रहीं. भवानी 
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दो०--कहा 
अब भा झूठ 
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। 
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हमार न खुनेहु तब नारद 


9+% 


होड कहा सुखु मानी ॥ 


बजाईं । बरषि सुमन जय जय सुर साई ॥ ३१ ॥ 


तुरतहि. बिधि गिस्थिवन 
बोले सधुर बचन . छल 
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पाएं ॥ 
सानी ॥ ४ ॥ 


के. उपदेस । 


तुम्हार पन जारेड काम महेख ॥ ८९ ॥ 


४ 08/97098 ०65 ४9686 98व4घच१06 0£ द9४9839 अह0पघ फ्रठ्पोत 5०5 56७66 0559 ४87900787789088 
$969. ह०पए पए्रणछ ४988 ईन्ां]6व अ०ठ्स; £07 पा ह76७४ वाठ्तत छांत्र७ ४>88 फ>रपणआ+ ६6 हतठ्तव 


07 ३3008 [!?! 


( 589 ) 


॥ 7&09छ82& 3 0०र & पारा? ०92९४ रष्टटाओ्रातएएठार ] 


चो०--सुनि बोलीं मसुसुकाइ भवानी 
तुम्ह जान काझु.. अब जारा 

हमरें जान सदा सिव जोगी 

जों में सिव सेये अस जानी 

तो हमार पन सुनहु सुनीसा 

तुम्ह जो कहा हर जारेड मारा 

तात अनक कर सहज सुभाऊ 

गए समीप सो अवसि नसाई 
प्राछछतह री, उिम्छरकेंएए) 89706ठ6 छकव 
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उचित कहेहु झुनिबर बिग्यानीं ॥ 
अब लगि संभु रहे सबिकारा ॥ $ ॥ 
अज अनवद्य अकाम असोगी ॥ 
प्रीति समेत कम मन बानी॥ २॥- 
करिह्हि. सत्य कृपानिधि ईसा ॥ 


सोइ अति बडे अबिबेकु तुम्हारा ॥ 
हिम तलेहि निकट जाई नहिं काऊ ॥ 
असि मन्‍मथ महेस की नाई ॥ 


आर । 


के 
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दो०--हिय। हरब मुनि बचन सुनि देखि प्रीति बिखास । 
चले भवानिद्दि नाइ खिर गए हिमाचरू पास ॥ ९० ॥ 
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चौं०-सबु॒ असंगु. गिरिपतिददे खुनावा । सदन दहन सुनि अति दुखु पाया ॥ 
बहुरि कहेड रति कर बरदाना । सुनि हिसवंत बहुत सुखु माना ॥ ३ ॥ 
हृंदय॑ बिचारि संझु प्रभुताई | सादर सुनिबर छिए बोलाई ॥ 
सुदिनु सुनखतु सुधरी खसोचाई । बेगि बेदबिधि. छगन घराई ॥ २ ॥ 
पत्नी सप्तरिषिज्ह सोइ. दीन्‍्हीं। गहद्धि पद बिनय हिसाचर कीन्‍न्ही ॥ 
जाइ बविधिहि तिनन्‍्ह दीन्िहि सो पाती | बाचत प्रीति न हदये समाती ॥ ३ ॥ 
छगन बाचि अज सबहि सुनाई | हरपे मुनि सब सुर समुदाई ॥ 
सुमन बृष्टि नस बाजन बाजे | संगल करूस दसहूँ दिसि साजे ॥ ४ ॥ 
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लि ७ 
दो०-+लगे संवारन सकल सुर बाहन विविध बिमान | 
होहि. सगुन मंगल खुभद करहि अपछरा गान ॥ ९१ ॥ 
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]0पफ. (9.4 ) 
चों०--सिवहि संभु गन करहिं सिंगारा । जटा मुकुद अहि मोरू सँवारा ॥ 
कुंडड. कंकन पहिरे ब्याछा । तन बिभूति पट केहरि छाछा ॥ $ ॥ 
ससि छछाट सुंदर सिर गंगा । नयन तीनि उपबीत अुजंगा ॥ 
गरक कंठ डर नर सिर माछठा । असिव बेष सिवधाम कृपाला ॥ २ ॥ 
कर पज्रिसूठल. अर डमरु बिराजा । चले बसह चढ़ि बाजहिं बाज़ा ॥ 
देखि सिवह्दि सुरत्रिय मुसुकाहीं । बर छायक दुलहिनि जग नाहीं ॥ ३ ॥ 
बिष्]लु.. बिरंचि आदि सुरबताता | चढ़ि चढ़ि बाहन चके बराता ॥ 
सुर समाज सब साँति जअनूपा | नहिं. बरात दूछह अनुरूपा ॥ ४ ॥ 
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दों०--बविष्नु कहा अस बिहसि तब बोलि सकल दिखिराज । 
बिलग बिलग होश चलहु सब निञ्ञ निज सहित समाज ॥ ९२ ॥ 
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चो०--बर अजुहारि बरात न भाई। हँसी करेहहु पर पुर जाई ॥ 

बिषध्लु बचन सुनि सुर खमुसुकाने । निज निज सेन सहित बिलगाने ॥ $ ॥ 

मनहीं मन महेसु खसुसुकाहीं । हरि के बिंग्य बचन नहिं जाहीं ॥ 

अति प्रिय बचन सुनत भ्रिय केरे। ऋांगिदधि ओऔरि सककः गन टठेरे॥ २ 

सिव अनुसासन सुनि सब आए । प्रभु पद जरूज सीस तिन्‍्ह नाए ॥ 

नाना बाइन नाना बेषा । बिहसे सिव समाज निज देखा ॥ ३ ४ 

कीड मुखहीन  बिपुल मुख काहू । बिछु पद कर कोड बहु पद बाहु 0 

बिपुल नयन कोड नयन  बिहीना । रिष्टप_ुष्ट कोड अति तनखीना ॥ ४७ ॥ 
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छं०--तन खीन कोउ अति पीन पावन कोड अपावन गति धरे । 
भूषन कराल कपाल कर खब सद्य सोनित तन भरें ॥ 
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खर खान सुअर सुकाल मुख गन बेष अगनित को गने । 
बहु जिनस प्रेत पिखाच जोगि जमात बरनत नहि वने ॥ 
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 बकप 4३ कर मी कप 
सो०--नाचहि गावहे गीत परम तरंगी भूत खब। 
४५ ५३ 4१5. 
देखत अति बिपरीत बोलहे बचन विचित्र बिधि ॥ ९३ ॥ 
06 87088 वेकआठ666 छ89वते ह०्णश28, ४967 ऊऋ67/6 984] ७57767076]7 79769800, 7%४65छ 
]300४64 #9055 9708फपएदव कद 890४8 क्र0768 79 98 9600)0597 8605976. ( 93) 
चोौ०--जस दूलहु. तसि बनी बराता । कोतुक बिबिध' होहिं सग जाता ॥ 
इहो हिमाचछल रचेड बिताना । अति बिचिन्न नहिं जाह बखाना ॥ १ ॥ 
सेऊझ सकऊू जहेँ छगि जग माही । रघु बिसारू नहिं बरनि रिराहीं ॥ 
बन सागर सब नदीं तहकावा । हिसगिरि सब कहुँ नेवत पठावा ॥ २ ॥ 
कामरूप .- सुंदर तन घधारी । सहित समाज सहित बर नारी ॥ 
गए. सकझ तुहिनाचछक गेहा । गावहिं. संगलठ सहित सनेहा ॥ ३ ॥ 
2 ष्ड ० 
प्रथमहिं,. गिरि बहु ग्रह खसवराए | जथाजोगु तह तह सब छाए ॥ 
पुर सोभा अवछोकि सुहाई । छागइ लघु बिरंचि निपुनाईं ॥ ७ ॥ 
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छं०--लघु छाग .बिधि की निपुनता अवछोकि पुर सोभा सही । 
बन बाग कूप तड़ाग सरिता खुभग सब सक को कही ॥ 
मंगल बिपुल तोरन पताका केतु ग्रह ग्रह खोहहीं । 
बनिता पुरुष खुंदर चतुर छबि देखि' मुनि मन मोहहीं ॥ 


दिक्कत मील: 
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दो०--जगदंवा जहँ अवतरी सों पुरु बरनि कि जाइ। 
रिंद्वि सिद्धि संपत्ति खुख नित नूतन अधिकाइ ॥ ९४ ॥ 
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चौं०--नगर निकट बरात सुनि आईं | पुर खरभरू सोभा अधिकाई ॥ 
क्रि बनाव सज्ि बाहन नाना | चकछे छेन सादर अग॒वाना ॥ ३ ॥ 
हियय हरषे सुर सेन निहारी । हरिहे देखि अति भए सुखारी ॥ 
सिव समाज जब देखन छागे। बिडरि चले बाहन सब भागे ॥ २ ॥ 
धरि धीरज तहँ रहे सयाने | बाठक सब छे जीव पराने ॥ 
गए सवन पूछहिं. पितु माता । कहहि. बचन भय कंपित गाता ॥ ३ ॥ 
कहिअआ काह कषट्टि जाइ न बाता । जम कर धार किधों बरिआता 
बरू बोराह बसहँ. असवारा । ब्याछ कपारक बिभूषन छारा ॥ ४ ॥ 
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छं०--तन छार ब्याल कपाल भूषन नगन जटिल भयंकरा । 
संग भूत प्रेत पिसाच जोगिनि बिकट मुख रजनीचरा ॥ 
जो जिअत रहिहि बरात देखत पुन्य वड़ तेहि कर सही । 
देखिहि सो उम्रा विबाहु घर घर बात अखि लरिकन्ह कही ॥ 
“"प्ार8छ 95097 +8 8796976वद छत 88968 छझते छव्ठ07४8व ज्राकि 868798768 कषते 8%7948. 
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दो०--समुझि महेस समाज सब जननि जनक मुखुकाहि । 
बाल बुझाए विविध विधि निडर होहु डरू नाहि॥ ९५ ॥ 
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चौ०--ले. अगवान बरातहि. आए । दिए सबहि. जनवास सुहाए ॥ 
मेनाँ. सुभ आरती. संबारी । संग सुमंगल. गावहिं. नारी ॥ १ ॥ 
कंचन थार सोह बर पानी | परिछन चली हरहि. हरपषानी ॥ 
बिकट बेष रुद्ृहि जब देखा | अबलन्ह उर भय भयड बिसेषा ॥ २ ॥ 
भागि भवन पेडीं अति न्रासा | गए महेसु जहाँ जनवासा ॥ 
मेना हुदय भयउ दुखु भारी । छीन्‍्ही बोलि गिरीसकुमारी ॥ ३ ॥ 
अधिक सनेहं गोद बेठारी | स्याम सरोज नयन भरे बारी ॥ 
जेहिं. बिधि तुम्दहहि रूपु अस दीन्हा । तेहिं जड़ बरु बाउर कस कीनहा ॥ ४ ॥ 
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छं०--कस कीन्ह बरू बोराह बिधि जेहि तुम्हहि खुंदरता दई । 
जो फलछु चहिअ खुरतरुह सो बरबस बवबूरहि लागई ॥ 
तुम्द सहित गिरि तें गिरों पावक जरों जलनिधि महुँ परों । 
घरु जाड अपजसु होड जग जीवत बिबाहु न हों करों ॥ 
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दो०--भई  बिकक अबछा सकर दुखित देखि गिरितारि । 
करि बिलापु रोदति बदति झुता सलेहु सँभारि ॥ ९६ ॥ 
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चौ०--नारद कर सें. काह. बिगारा । भवनु सोर जिन्ह | बसत उजारा ॥ 
अस उपदेखु उम्रहि जिन्ह दीन्हा । बोरे बरहे छागि तपु कीन्हा ॥ १ ॥ 
साचेहुँ उन्ह के मोह न माया । उदासीन घनु धाम्ु न जाया ॥ 
पर घर घालक छाज न भीरा | बॉझ कि जान असब के पीरा ॥ २ ॥ 
जननिष्ठि _ बिकक बिलोकि भवानी । बोली जुत बिबेक झादु बानी ॥ 
अस बिचारि सोचड्डि मति माता | सो न टरइ जो रचइ बिधाता ॥ ३ ॥ 
करमस लिखा जा बाउर नाहू । तो कत दोसु लगाइज  काह ॥ 
तुम्ह सन सिटहिं कि बिधि के अंका । मातु ब्यर्थ जनि छेहु कलंका ॥ ४ ॥ 
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छं०--जनि छेहु मातु कलूुंकु करुना परिहरहु अवसर नहीं । 
दुखु खुखु जो लिखा लिलार हमरे जाब जहँ पाउब तहीं ॥ 
सुनि उमा बचन बिनीत कोमल सकल अबला सोचहीं । 
बहु भाँति विधिहे लगाइ दूषधन नयन बारि विमोचहीं ॥ 
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दो०--तेहि अवसर नारद सहित अरू रिदि सत्त समेत । 


समाचार खुनि तुहिनगिरि 


गवने तुरत निकेत ॥ ९७ ॥ 
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ची०-- तब नारद सबहा समुझावा | पूरुब कथाग्रसंगु सुनावा ॥ 
सयना खत्य सुनहु मस बानी | जगदंबा तब सुता भवानी ॥ १ ॥ 

अजा अनादि सक्ति अबिनासिनि | सदा संभु अरधंग. निवासिनि ॥ 
जंग संभव पाकन लय कारिनि | निज इच्छा लीछा बपु घारिनि ॥ २ ॥ 

जनमी प्रथम दच्छ शुह जाईं। नास्ु सती सुंदर तनु पाई ॥ 
तहेंहु.. सती संकरहि बिबाहीं | कथा प्रसिद्ध सकक जग माहीं ॥ ३ ॥ 

एक बार आवत सिव संगा | देखेंड रघुकुछल. कमछ. पतंगा ॥ 
भयड मोहु सिव कहा न कीन्हा | असम बस बेघु सीय कर हछीनन्‍हा ॥ ४ ॥ 
-+ग6 ३६०७१ 26888प786 6७७ &]], 
प्रध्ाण्क्या& ४0 289 6 9887 #786079 07 
एफाढ, झख8 8कांवे, "रा6ठ, २6७७ कण पछ 
ज़07द8: 70प९ तण्प्‌&४5४67४ 38 ४078 ७८]8४ ६9975 
82928ए807 ( $86 8४67098] (0098075 07 8398 ), 
ख्तांफ60 67 कि प्र77७४8४७, 8986 78 ६5४७ 
प्रश007४४ #णदे 370087789979]6 3397१7 ७6 8267४ ५, 


म्र0708 ॥98 20 928287797778 , 896 78 ०7797 ७१ 8 
37889979 0/6 ४8877., 598 07ए8७688, 730937068770 8 


उ_80 5986 #20घ586 076 28588. छ8 7. कर&8 लि67 
28776. रद स्चाफ्राषड फऋ5छ85 लि ई0फएशा. 
आप860 77 9096 १7097796007  85&#9 'फा9६8 
्रधणा76त. छाा0. 889772979., 779७ 80079 38 
फा6/॥-४870फ70 #$7970पघ2700प5 6४96 फर्0775, 0४७ 
त89, खर0776 5886 फ०&8 ?6७६४०७४४१३४६४ ४0708 
फ़ात 5779, 596 9७०१ ७ छ६799, ज्रॉ०0 
38 & 8770 988 75 जऊ्ा678 80 ४508 07प58-)7786 
7808 07 8४0. उि७कम्मा/4676७0 9ए प्रतग58 


गाणदे छा क880]7688 986 प्रकारए००8७ छत छ87958, 89७ तातव आ०+ ]7569 $0. . 8$3088 
88877068 626 8877097708 07 8 779687398] +0%#05 9देरा068 ग्यूव ख्र&8 26७8०प:४७०१ 7900 98885प77४08४ 
0६ साक्' ०च्राम फ्ा)], प्राकठढ॥ 8986 एछ98 9079. $४७ वां858०:४७ ०7 955,, ( 4--& ) 


छ०--खिय बेशु सती जो कीन्ह तेहि अपराध सखंकर परिहरी । 

हर बिरहूँ जाइ बहोरि पितु के जग्य जोगानल जरीं ॥ 

अब जनमि तुम्हरें भवन निज पति लागि दारुन तपु किया । 

अस जानि संसय तजहु गिरिजा सबदा संकर प्रिया | 
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दोौ०--छुनि नारद के बचन तब सब कर. प्रिदा बिषाद । 
छन महूँ ब्यापेड सकल पुर घर घर यह संबाद ॥ ९८ ॥ 
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चौं०--तब मयना हिमवंतु अनंदे | पुनि पुनि पारबती पद बंदे ॥ 
नारि पुरुष सिसु जुबा सयाने । नगर लोग सब अति हरषाने ॥ १ 0 
लगे होन . पुर मंगलगाना । सजे. सबहि। हाटक घट नाना ॥ 
भाँति अनेक भई  जेवनारा | सूपसाख्ल जस कछु ब्यवहारा ॥ २ ॥ 


४०. 3] 867, 5 ए 5 70705 99 
सो जेवनार कि जाइ बखानी | बसहिं. सवन जेहिं मातु भवानी ॥ 
सादर बोल सकल बराती । बिष्लु बिरंचि देव सब जाती ॥ ६ ॥ 
बिब४ेधि पति बेढठी जेवनारा | छागे परुसन  निपएुन सुआरा ॥ 
नारि दूंद सुर जेबेंत जानी | रूगीं देन गारीं रूदु.. बानी ॥ ४ ॥ 
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छं०->गारीं मधुर खर देहि खुंदरि विग्य वचन खुनावहीं । 
भोजज्ु करहि खुर अति बिलंबु विनोदु सुनि सचु पावहीं ॥ 
जेवत जो वढ़यो अनंदु सो मुख कोटिहूँ न परे कह्मो । 
अचवॉइर दीन्हे पान गवने बास जहेँ जाको रहो ॥ 
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दो०--बहुरि मुनिन्ह हिमवंत कहूँ रूगन खुनाई आई | 
समय विलोकि विवाह कर पठण देव बोलाइ ॥ ९० ॥ 
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( 99 ) 

चों०-बोलि सकल सुर सादर हीन्‍न्हे | सबहि जथोचित आसन दौीन्‍्हे ॥ 

बेदी बेद विधान संबवारी - सुभग सुमंगल गावहिं. नारी ॥ १ ॥ 

सिंघासनु अति दिव्य सुहावा | जाइ न बरनि बिरंचि बनावा ॥ 

बेठे सिव बिप्रन्ह॒ सिरु नाई । हृदय सुसमिरि निज अभ्ु रघुराई ॥ २ ॥ 

बहुरि. मसुनीसन्‍्ह उसा बोलाई | करि सिंगाह सखी छे आईं ॥ 

देखत रूपू सकलऊः सुर मोहे । बरने छबि अस जग कबिं को है॥ ३ ॥ 

जगदंबिका जानि. भव भामा । सुरह मनहिं सन कीन्ह प्रनासा ॥ 

सुंदरता मरजाद भवानी । जाइ न कोटिंटु बदन बखानी ॥ ४ ॥ 
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छं०--कोटिह बदन नहि बने बरनत जग जननि सोभा महा । 
सकृचहि कहत श्रुति सेष सारद मंदमति तुलसी कहा ॥ 
छबि खानि मातु भवानि गवरनीं मध्य मंडप सिच जहाँ। 
अवलोकि सकहद्दि न सकुच पति पद्‌ कमल मनु मघुकरू तहाँ ॥ 


पुफ& 800877 98%एच्र ०7 ४98 'रैं0098629 07 ४98 प्रा+ंर6ए88 00पघाव 9४008 726 486807760. 


&प 60 जफ्रात00 7077]]40978 ० ६079 87068. 


एफाए6४ ७ए०४ ४96 पए०७१७8, 8689 ( ६06 8679678४-8०6 ) 


87006 55790; ( $+98 8६०३६७४8४ 07 6०फाग्रह् ) ध्येणएईर 8099890685, 05 कऊ्र0०७६४ 50000०765 48 86 
वष-स्रा78695 फच्ाठशतव589 ? 7४0०059867 309प्र&४, 5986 7४776 ०६ 726७पघ४०५; क०9)४७१ 0 ४96 77706576 
07 598 ४99प77/707, 'जश्र8786 8778 जऊ88, 09 ० एए7688 598 600प्रात 00 शण्ड8 098 छू67 307547? 8 
]05प58 #8860, 9]990पघ587 स6७ए ४8०७०६४ ऊठ88 गड866 ६98676807 ए४७ 9 088. 


दो०--सुनि अनुसासन गनपतिहि पूजेड खंभु भवानि । 
कोउ सुनि संसय करे जनि सुर अनादि जियें ज्ञानि ॥ १०० ॥ 
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चो०--जसि बिबाह के बिधि श्रुति गाई | महामुनिन्द सो. सब 
गहट्ि. गिरीस कुस कन्या पानी । सवहि. समरपीं 


करवाई ॥ 
जानि भवानी ॥ $ ॥ 


पानिग्रहन. जब कीन्ह महेसा | हिय। हरषे तब सकल सुरेसा ॥ 
बेदसंत्र सुनिबर उच्चरहीं । जय जय जय संकर सुर करहीं ॥ २ ॥ 
बाजहिं,. बाजन  बिविध बिधाना । सुमनबृष्टि नस से बिधि नाना ॥ 
हर मभिरेजा कर अभयड॒ ब़्िबाहू । सकछ सुवन भरि रहा डछाहू ॥ ३ ॥ 


दासीं दास तुरण रथ 
अज्ञन कनकभाजन भरि 


नागा । धेनु बसन सनि बस्तु बिसागा ॥ 
जाना । दाइज दीनन्‍्हद न जाह बखाना ॥ ४ ॥ 
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छं०--दाइज दियो बहु भाँति पुनि कर जोरि हिमभूथर कह्यो | 
का देडें पूरनकाम खंकर चरन पंकज गहि रहो ॥ 
सिर्व कृपासागर सखुर कर संतोघु सब भाँतिहि कियो । 
पुनि गहे पद्‌ पाथोज मयनों प्रेम परिपूरन हियो ॥ 


( 3--# ) 
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दो०--नाथ उम्रा मम प्रान सम गसृहकिकरी करे । 
छमेहु सकलू अपराध अब होइ प्रसन्न बरू देहु ॥ १०१ ॥ 
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चौ०--बहु. बिथि संझु सासु समुझाई । गवनी भवन चरन सिरू नाई ॥ 
जननी उमा बोढि तब लीन्ही | ले उछंग सुंदर सिख दीन्ही ॥ १ 0 
करेहु. सदा संकर पद्‌ पूजा । नारिघरसु पति देड न दूजा ॥ 
बचन कहत भरे लछोचन बारी । बहुरि छाइ उर छीन्हि कुमारी ॥ २ ॥ 


कत बिधि खुजी नारि जग माही । पराधीन सपनेहुँ. सुखु नाहीं ॥ 
से अति प्रेम बिककः महतारी । धीरजु कीन्द  कुसमय  बिचारी ॥ ३६ ॥ 
पुनि पुनि मिलति परति गहि चरना | परम ग्रेमु कछु जाई न बरना ॥ 
सब नारिन्द् मिलि भेटि भवानी | जाइ जननि डर पुनि छपटानी ॥॥ ४ ॥ 
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की और है". श 8" [आर लक भ्डछ करू 
छं०--जननिहि वहुरि मिलि चली उचित असीस सव काहूँ दइ 
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आप आज आन कि 3 के, 4.3 डर के 
फिरि फिरि विछोकति मातु तन तब सखी ले सिव पहि गई ॥ 
जाचक सकल खंतोषि संकरू उमा सहित भवन चले । 
किक ५. कि 6. 
सव अमर हरपे खुमन वरंषि निसान नम वाजे भले ॥ 
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दो०-चले. संग 


[आ + ८:44 ४४. २2 
हिमचतु तब पहुँंचावचन अति हेतु। 


विविध भाँति परितोषु करि विदा कीन्ह बृषकेतु ॥ १०२ ॥ 
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चों०--तुरत भवन आए गिरिराईं 
आदर दान. बिनय हुमाना 
जबहिं. संभु केलासहिं. आए 
जगत भमातु पितु संभु भवानी 
करहि. बिविध बिधि भोग बिलासा 
हर गिरिजा बिहार नित नयऊ 
तब जनसेड षटबदन . कुमारा 
आगस . निगम अखिद्ध पुराना 
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सकल सेल सर लिए बोछाई ॥ 

सब कर बिदा कीन्ह हिमवाना ॥ १ ॥ 
सुर सब निज निज लोक सिधाए ॥ 

तेहिं. सिंगारु न कहडें बखानी ॥ २ ॥ 
गनन्ह समेत बसहिं केलछासा ॥ 
एट्ि बिधि बिपुरल कारू चलि गयऊ ॥ 
तारकु असुरु समर जेहिं मारा ॥ 
पन्‍मुख जन्मु सकल जग जाना ॥ ४ ॥ 


३ ॥ 
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छे०--जगु जान पन्मुख जन्‍्मु कपुं प्रतापु पुरुषारथु महा | 

तेहि हेतु में वृषकेतु खुत कर चरित संछेपदि कहा ॥ 

यह उमा संभु विवाह जे नर नारि कहडि जे गावहीं । 

कल्यान काज विवाह मंगल सबदा खुखु पावहीं ॥ 
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दो०--चरित सिशु गिरिजा रमन वेद न पावहि पारु । 
वरने तुल्सीदाखु किमि अति मतिमंद गबाँर ॥ १०३ ॥ 
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चो०--संभु चरित सुनि सरस सुहावा । भरद्वाज सुनि अति सुखु पाया ॥ 
बहु लालसा कथा पर बाढ़ी | नयनन्हि नीरू रोमावकछि ठाढ़ी ॥ १ ॥ 
प्रेम बिबस झुख आव न बानी । दसा देखि हरपे सुनि न्यानी ॥ 
अहो धन्य तब जन्‍्मु मुनीसा । तुम्दहहि प्रान सम प्रिय गोरीसा ॥ २ ॥ 
सिव पद कमर जिन्हहि रति नाहीं । रामहि. ते सपनेहूँ न सोहाहीं ॥ 
बिनु छल. बिस्वताथ पद नेहू । राम भगत कर छच्छन एुह ॥ ३ ॥ 
सिब सम को रघुपति ब्रतधारी । बिनु अघ तजी सतौ असि नारी ॥ 
पलु करि रुपति भगति देखाई । को सित्र सम रामहि प्रिय साई ॥ ४ ॥ 
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दों०--प्रथमहि में कहि सिंव चरित वूझा मरमु तुम्हार । 
सुचि सेवक तुम्ह राम के रहित समस्त बिकार ॥ १०७ ॥ 
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3.04 


चौं०--मेँ. जाना तुम्हार गुन 
सुनचु मुनि आज. समागम तोरें 
रास चरित अति अमित 


तद॒पि जथाश्रुत कहडें बखानी 
सारद दारुनारिी सम स्वामी 
जेहि पर कृपा करहिं जनु जानी 
प्रनवर्डं सोइ. कृपा रघुनाथा 
परम रम्य. गिरिबरु केलासू 
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सीछा । कहर झुनहु भब 
| कषट्टि न जाइ जस सुखु मन मोर ॥ १ ॥ 
मुनीसा । कहि न सकहिं सत कोटि अहीसा ॥ 

। सुमिरि गिरापति 
। राम 
। कवि उर अजिर 
| बरनर्ड बिसद तासु गुन गाथा ॥ 
। सदा 


[ ए०06], 45 


रघुपति छीछा ॥ 


प्रभु घलनुपानी ॥ २ ॥ 
अंतरजामी ॥ 
नचावहिं बानी ॥ 


सूत्रधर 
हे 


जहाँ सिव उस्मा निवास्‌ ॥ ४ ॥ 
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दो०--सिझू तपोधन जोगिजन  झुर किनर मुनिबूृंद । 
बसहिं तहाँ खुछती सकल सेवहि सिंव झुखकंद ॥ १०५ ॥ 
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87] ॥05. ( 405 ) 
चौ०--हरि हर बिम्ुख धर्म रति नाहीं | ते नर तहँ सपनेहुँ नहिं जाहीं ॥ 
तेहि गिरि पर बट बिटप बिसाछा । नित नूतन सुंदर सब काछा ॥ १ ॥ 
ज्बिध समीर सुसीतक्ि छाया सिव बिश्राम बिटप श्रुति गाया ॥ 
एक बार तेहि तर प्रश्च॒ गयऊ । तरू बिलोकि उर अति सुखु भयऊ ॥ २ ॥ 
निज कर  डासि नागरिपु छाछा। बैठे सहजहिं. संभु कपालछा ॥ 
कुंद इंहु दर गोर सरीरा | श्ुज प्रलंब. परिधन खझुनिचीरा ॥ हे ॥ 
तरुन अरुन  अंबुज सम चरना | नख दुति भ्रगत हृदय तम हरना ॥ 
भुजग भूति मूषन जिपुररी । आननु सरद चंद छबि हारी ॥ ४ ॥ 
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दो०--जटा मुकुट सुरसरित सिर 
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लछोचन नलिन विसाल । 


नीलकंठ लावन्‍्य निधि सोह वारू विद्ु भाल ॥ १०६ ॥ 
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75776 07 ४98७७ ०॥७. ( 3065 ) 
चौं०--बैें.. सोह कामरियु केसे । धरे... सरीर सांतरसु जेसें ॥ 
पारबती. भर अवसरू जानी । गई संझु पहिं. मातु भवानी ॥ १ ॥ 
जानि प्रिया आदुरु अति कीन्हा | बाम भाग आसनु हर दौीन्‍न्हा ॥ 
बेटों... सिव समीप हरघाई | पूरब. जन्म कथा चित आईं ॥ २ ॥ 
पति हिय हेतु अधिक अनुमानी । बिहसि उमा बोछीं प्रिय. बानी ॥ 
कथा जो सकलछू लोक हितकारी | सोइ  पूछन  चह सेलकुमारी ॥ ३ ॥ 
बिस्व॒नाथ समस नाथ. पुरारी । जिश्ुवत महिसा बिदित तुम्हारी ॥ 


चर अरू अचर नाग. नर देवा 
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! सकछ करहि. पद 


पंकज सेवा ॥ ४ 
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दो०--अश्चु समरथ खबंग्य सिव सकर करा गुन धाम । 
जोग ग्यान बेराग्य निधि प्रतत कलरूपतरू नाम ॥ १०७ ॥ 
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3. हरी, उन, 
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306 छ&7/ए 877७-४8 ४7./7.8 7 3 छ&ए [ए०१. 5 
चौ०--जों सो पर अ्सन्न सुखरासी | जानिआ सत्य मोहि निज दासी ॥ 
तो अ्रशु हरहु. मोर अग्याना । कहि रघुनाथ कथा बिधि नाना ॥ ३ ॥ 
जासु भवलु सुरतरु तर होई | सहि कि दरिद्र जनित दुखु सोई ॥ 
ससिभूषन अस हृदय बिचारी । हरहु नाथ सम मसति अम भारी ॥ २ ॥ 
प्रभु जे मुनि परमसारथबादी । कहृहिं. रास कहुँ बह्य अनादी ॥ 
सेस सारदा बेद्‌ पुराना । सकछ करहिं रघुपति गुन गाना ॥ हे ॥ 
तुम्ह पुनि राम रास दिन राती | सादर जपहु अनंग आराती ॥ 


रामु सो अवध नृपि सुत सोई 
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की अज अगुन अलछखगणति कोई ॥ ४ ॥ 
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दो०--जौँ नुप तनय त ब्रह्म किमि नारि बिरहँ मति भोरि। 
देखि चरित महिमा सुनत अ्रमति बुद्धि अति मोरि ॥ १०८॥ 
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चों०--जौों अनीह व्यापक 


बिश्ु कोऊ । कहहु 


फ्र ऋम्म व 8668 


अग्य जानि रिस उर जनि धरहू । जेहि बिधि मोह मिटे सोह करहू ॥ १ ॥ 


#मकनकर 


में बन दीखि राम अश्जताई । 
तदूपि समक्तिन मन बोघु न आवा 
अजहूँ कछु संसठ मन मोरें 
प्रभु तब मोहि बहु भाँति प्रबोधा 
तब कर अस बिमोह अब नाहीं 
कहहु पुनीत राम गुन गाथा 
$[, कराए 0760, ६8678 348 9७77 0०ग्67 
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( 08 ) 
बुझाइ नाथ मोहि सोऊ ॥ 
अति भय बिकल न तुम्हहि सुनाई ॥ 
सो फलु भर्ती भाँति हम पावा ॥ २ ॥ 
करहु कृपा बिनवर्ड कर जोरें ॥ 
नाथ सो समुझि करहु जनि क्रोधा ॥ ३ ॥ 
रामकथा पर रुचि सन माहीं ॥ 
भ्रुजगराज भूषन सुरनाथा ॥ ४ ॥ 
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दो०--बंदर्जड पद थरि धरनि खिरू 
बरनहु रघुबर बिसद जखु 


छह5॥4 6 ४ 8 770.8 
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बिनय करडें कर जोरि। 
श्रुति सिद्धांत निचोरि॥ १०९ ॥ 
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चो०--जद॒पि जोषिता नहिं अधिकारी । दासी मन क्रम बचन तुम्हारी ॥ 
गूढ़डः तत्व न खाध्चु दुरावहिं । आरत अधिकारी जहँ पावहिं॥श १ ॥ 
अति आरति पूछ सुरराया । रघुपति कथा कहहु करि दाया ॥ 
प्रथभ सो कारन कहहु बिचारी । निर्नुत बह्य सगुन॒ बपु धारी ॥ २ ॥ 
पुनि अझ्चु कहहु रास अवतारा | बारकूचरित घुनि कहहु डदारा ॥ 
कहहु जथा जानकी बिबाहीं । राज तजा सो दूधन काहीं ॥ ३ ॥ 
बन बसि , कीन्‍्हे चरित अपारा | कहहु नाथ जिमि रावन मारा 
राज बेंठि कीन्‍्हीं बहु छीला | सकल कहहु संकर सुखसीला ॥ ४ ॥ 
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दो०--वहुरि कहहु करुनायतन कीन्ह जो अचरज राम। 
प्रजा सहित रघुबंसमनि किमि गवने निज धाम ॥ ११०॥ 
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चो०--शुनि प्रश्यु कहहु सो तत्व बखानी । जेहिं बिग्यान मगन सुनि ग्यानी ॥ 


भगति ग्यान्‌ बिग्यान 


बिरागा । पुनि सब बरनहु सहित बिसागा ॥ १३ ॥ 
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औरड. रास. रहस्य अनेका 
जो प्रभु मैं पूछा नहिं होई 
तुम्ह त्रियुवन गुर बेद बंखाना 
प्रस्सञ'।+ उमा के सहज सुहाई 
हर हिय राम चरित सब आए 
श्रीरधुनाथ ख्प डर आवा 
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कहहु नाथ अति बिमर बिबेका ॥ 
सोड दयाक्क राखहु जनि गोई ॥ २ ॥ 
आन जीव पावर का जाना ॥ 


छल बिहीन सुनि सिव मन भाई ॥ ३ ॥ 
प्रेम पुछके छोचन जरू छाए ॥ 
परमानंद अमित सुख पावा ॥ ४ ॥ 
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दों०-मगन ध्यान रस दंड जुग पुनि मन बाहेर कीन्ह। 
रघुपति चरित महेस तब हरषित बरने ढीन्ह ॥ १११॥ 
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चौ०--झूठेड.. सत्य जाहि 
जेड्डि. जानें. जग जादू. हेराईं 
बंदर्दड बालरूप सोइ रामू 
मंगल भवन अमंगल . हारी 
करि. प्रनाम रामहि. त्रिपुरारी 
घन्य धन्य गिरिराजकुमारी 
पूँछेिहू. रघुपति कथा. असंगा 
तुम्ह रघुबीर॒ चरन. जनुरागी 
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अकसर _समककलन्‍कना 
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बिलु जानें | जिसि भुजंग बिनु रजु पहिचानें ॥ 


जागें जथा सपन अम जाईं॥ १ ॥ 
सब सिधि सुझूमभ जपत जिसु नामू ॥ 

द्रवड सो दसरथ अजिर बिहारी ॥ २ ॥ 
हरषि सुधा सम गिरा उचारी ॥ 
तुम्ह समान नहिं कोड उडपकारी ॥ 
सकल लोक जग पावनि गंगा ॥ 
कीन्हिहु अस्न जगत हित छागी ॥ ४ ॥ 
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दो०--राम कृपा ते पारबति सपनेहँ तव मन माहि । 
सोक मोह संदेह ख्रम मम बिचार कछु नाहि ॥ शृ१२ ॥ 
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चौंग--तद॒पि. अखंका कीन्हिहु सोईं । कहत सुनत सब कर हित होई ॥ 
जिन्ह)  हरिकथा सुनी नहिं काना | श्रवन रंध्र अहिमवन समाना ॥ १ ॥ 
नयनन्हि संत दरस नहिं देखा । लोचन . मोरपंख कर॒ छेखा ॥ 
ते सिर कद तुंबरि समतूछा | जे न नमत हरि शुर पद मूछा ॥ २ ॥ 
जिन्ह हरि भगति हृदय नहिं आनी | जीवत सव॒ समान तेहद आनी ॥ 
जो नहिं करइ राम ग़ुन गाना | जीह सो दादुर जीह समाना ॥ ३ ॥ 
कुलिस कठोर निठुर॒सोइ छाती । सुनि हरि चरित न जो हरषाती ॥ 
गिरिजा खुनहु राम के लीला | सुर हित दनुज बिमोहनसीछा ॥ ४ ॥ 
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दो०--रामकथा सुरधेचु सम सेवत सब खुख दानि। 
सतसमाज खुरछोक खब को न सुने अखस जानि ॥ ११३ ॥ 


ध"पुतंह्2घरछ ४96 00एए ० 920679909, ४9७ 8507पफ ०६ छि&:79 0726800 85 977 27688 88 ०४ ४5793086 


फ्री)0 (०४०४७ ६967786॥68 (0 735; 


8>0०468 ० 8०48. ऋषठफमसामहु ४978, क्राा0 ऊणएणएीव ४०50 38080 80 $ 5 ४? 


चोौ०--रासकथा. सुंदर कर 
रामकथा कलि बिटप 


तारी । संसय 
कुठारी । सादर सुनु 
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बिंहग उड़ावनिहारी ॥ 


गिरिराजकुमतारी ॥ १ 


7१0 
राम नाम सुन चरित सुहाए । 
जथा अनंत राम भगवाना । 
तंदुपि जथा श्रुत जसि मति मोरी । 
उमा असर तव सहज सुहाई । 
एक बात नहि. मोहदि खोहानी । 
तुम्द जो कहा राम कोड आना। 
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दो०--कहहि सुनहि अस अधम नर 
पाखंडी हरि पद बिश्युख जानहि झूठ न खाथ ॥ ११४ ॥ 
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जनस करम अगनित श्रुति गाए ॥ 
तथा कथा कीरति गुन नाना ॥ २ ॥ 
कहिहर्ड देखि प्रीति अति तोरी ॥ 
सुखद संतर्समत मोहि, भाई ॥ ३ ॥ 
जद॒पि मोह बस कहेहु भवानी ॥ 
जेहि श्रुति गाव धरदिं मुनि ध्याना ॥ ४ ॥ 
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ग्से जें मोह पिसाच । 
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चों०--अग्य_ अकोबिद अंध 
छंपट कपटी. कुदिलछ 
कहहि. ते बेद असंमत 
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अभागी । काईं बिषय सुकु मन छागी ॥ 
बिसेषी । सपनेहें 
बानी । जिन्ह के सूझ छाभु नहिं हानी ॥ 


नहिं 


संतसभा देखी ॥ १ ॥ 


सुकुर॒ मल्िन अरू नयन बिहीना | राम रूप देखहिं किसि द्वीना ॥ २ ॥ 


जिन्ह के अगुन न सगुन बिबेका । जल्पहिं. कल्पित 


इरिसाया. बस जगत 
बातुल. भूत. बिबस 
जिन्ह) कृत सहामोह मद 
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बचन अनेका ॥ 


अमाहीं । तिन्हहिं. कहृत कछु अघटित नाहीं ॥ ३ | 
मतवारे । ते नहिं 
पाना । तिन्ह कर कहा करिअ नहिं काना ॥ ४ ॥ 


बोलहिं.. बचन बिचारे ॥ 
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छह 7,& 5 8 7770.5 है है 
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सो०--अखस निज हृदयें विचारि तज्जञु संसय भज्ु राम पद । 
खुनु गिरिराजकुमारि श्रम तम रवि कर बचन मम ॥ रै१५ ॥ 
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चौ०--सगुनहि अग्ुनह्दि नहिं. कछु 


अगुन अरूप अलख  अज 
जो गुन रहित सगुन सोइ केसें 
जासु नाम अम  तिमिर पतंगा 
राम सब्विदानंद दिनेसा 
सहज प्रकासरूप भगवाना 
हरण. बिघाद ग्यान अग्याना 

जाना 


रास अह्य ब्यापक्क जगा 
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सेदा । गावहिं मुनि पुरान बुध बेदा ॥ 
जोई । भगत प्रेम बस सगुन सो होडे ॥ १ ॥ 
। जरु हिसम उपलऊ बिलूग नहिं जैसे ॥ 


। तेष्टि 


किमि कहिज बिसोह् प्रसंगा ॥ २ ४ 


। नहिं. तह मोह निसा छवलेसा ॥ 
। नहिं तहं पुनि बिग्यान बिहाना ॥ हे ॥ 
। जीव घमम अहमिति अभिमाना ॥ 
) परसानंद परेंस पुराना ॥ ४ ४ 
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दो०--पुरुष प्रसिद्ध प्रकास निधि प्रगट परावर नाथ । 
रघुकुलमनि मम खामि सोइ कहि सिर्वें नायड माथ ॥ ११६ ॥ 
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चों०--निज अ्रम नहिं सूसुझहिं अग्यानी | अस्चु पर मोह धरहिं जड़ प्रानी ॥ 


जथा गगन. घने 


पटक. निहारी । झाँपेड 


भानु कहहि. कुबिचारी ॥ १ ॥ 


है के मं 


चितव जो. लोचन अंगुलि छाएँ 


बिघइक अस मसोहा 


उसा. राम 
बिबय करन सुर जीव ससेता 
सब कर. परम अकासक जोई 
जगत प्रकास्थ प्रकासक राम 
ज्ञासु सता ते जड़ माया 


'्प्00!8 600 #४20$ एछ87#06ए76 शिषाणश ०एसएण 
87507: 07 098 0696४ शब्यते, ४8086 55प्ऱद 
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| अगटड 
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जुगल ससि तेहि के भाएँ ॥ 


| नल तम धूम धघूरि जिमि सोहा ॥ २ ॥ 


| सकल एक तें एक सचेता ॥ 
। राम अनादि अवधपति सोई ॥ ३ ॥ 
। सायाधीस ग्यान गुन धासू ॥ 
। भास सत्य इंव सोह सहाया ॥ ७ ॥ 
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दो०--रजत सीप महू भास जिमि जथा भात्ठु कर वारि | 


जद॒पि स्षा तिहँ काल सोइ अम न सकइ कोड ठारि ॥ ११७ ॥ 
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जों०--एहि बिथधि जग हरि अश्लित रहई 
जजों सपने सिर काटे कोई 
जासु क्ृ्पों अस भ्रम मिटि जाई 
आदि अंत कोड जासु न॒ पावा 
बिनु पद चल सुनह बिलु काना 
आनन रहित सकझः रस भोगी 
तन बिनु परस नयन बिनु देखा 
असि सब भाँति अलोकिक करनी 


"(0 & फंँदडछ छक्छागरहए उ8 $फएाॉ8 फण्णदव 
0679 7४67 8990867077009086ठ6 069 पघ्र४छ, ग|0०प४४७ 
घ०8७३, 7 एूं/प,्रछ6 पघ8 फृछोंएओ 7076706]688, 
|णशक 88 प7 8 7र9897"8 ४७७० 38 6प४६ 07 79 & 
पैएछ8790, 796 78 ४0०5 फोर 06 एथा४ ४7] ४७ 


| 
| 
| 


ऑफर, हु अंगापाशसर स्वरा: 


जद॒पि 


( 4.]7 ) 


असत्य. देत दुख अहई ॥ 

बिनु जागें न दूरि दुख होई॥ १ ॥ 
गिरिजा सोइ कृपा रघुराई ॥ 
सति अनुमानि निगम अस गावा ॥ २ 
कर बिनु करस करइ बिधि नाना ॥ 
बिनु बानी बकता बड़ जोगी ॥ ३ ॥ 
गअहह प्रान बिनु बास असेषा ॥ 
महिसा जासु जाइ नहिं बरनी ॥ ४ ॥ 
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दो०--जेहि इमि गावहि वेद बुध जाहि धरहि मुनि ध्यान । 
सोइ द्सरथ खुत भगत हित कोसलपति भगवान ॥ ११८ ॥ 
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को०--का्सी मरत जंतु. अवलोकी 
सोइ प्रश्चु मोर चराचर _स्वासी 
तिबसहुँ. जासु नाम नर कहहीं 
सादर सुमिरन जे नर. करहीं 
राम सो. परमातमा भवानी 
अस संसय आनत उर माहीं 


सुनि सिव के अम भंजन बचना 
भट्ट रघुपति पद प्रीति अतीती 
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अनन्त ब्रिक्स 


( 78 ) 
जासु नाम बर करडें बिसोकी ॥ 
रघुबर सब उर अंतरजासी ॥ $ ॥ 
जनम अनेक रचित अघ दहहीं ॥ 
सव॒ बारिघधि गोपद इब तरहीं ॥ २ ॥ 
तह भ्रम अति अबिहित तब बानी ॥ 
ग्यान बिराग सकऊ गुन जाहीं ॥ ३ ॥ 
मिंदे गें सब कुतरक के रचना ॥ 
दारुन असंभावना बीती ॥ ४ ॥ 
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दो०-पुनि पुनि प्रभु पद कमर गहि जोरि पंकरुह पानि । 
बोलीं गिरिजा बचन बर मनहेूँ प्रेम रस सानि ॥ ११९ ॥ 
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चौं०---ससि कर सम सुनि गिरा तुम्हारी । मिट मोह 


[ ए०, 48 


सरदातप भारी ॥ 


तुम्ह कृपाछ सब संसड  हरेऊ । राम खरूप जानि सोदह्डि परेड ॥ $ ॥ 
ताथ कृपा अब गयडउ. बिषादा । सुखी भयर्े प्रभ्नु चरन ग्रसादा ॥ 
अब सोहि आपनि किंकरि जानी | जद॒पि सहज जड़ नारि अयानी ॥ २ ॥ 
प्थभ जो में पूछा सोइ कहहू । जों मो पर असन्न प्रभु जहहू ॥ 
राम ब्रह्म. चिनसस अबिनासी । सर्ब॑ रहित सब उर पुर बासी ॥ ३१ ॥ 
नाथ घधरेड नरतनु केहि हेतू । मोहि समुझाइ कहहु बृषकेतू ॥ 
उसा बचन सुनि परम बिनीता। रामकथा पर प्रीति पुनीता ॥ ४ ॥ 
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दो०--हिय हरधे कामारि तब 
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संकर सहज सुजान । 


बहु विधि उमहि प्रसंसि पुनि बोले कृपानिधान ॥ १२० ( क ) ॥ 
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सो०--खुनु खुभ कथा 
कहा 


भुसुंडि बखानि खुना बिहग 


भवानि रामचरितमानस  बिमल । 


नायक गरुड़ ॥ १५० ( ख )॥ 


सो संबाद उदार जेहि बिधि भा आगे कहब। 


सुनहु राम अवतार चरित परम खुंद्र 


अनधघ ॥ १२० ( ग ) ॥ 


हरि गुन नाम अपार कथा रूप अगनित अमित | 
में निज मति अनुसार कहडेँ उमा सादर खुनहु ॥ १२० (घ ) ॥ 
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7२०. 4 छ8&67,& ८६ 56 770.2 ]5 
चों०--सुचु गिरिजा हरिचरित सुहाएं । बिपुल बिसद निगसागस गाए ॥ 
हरि. अवतार हेतु जेहि. होई । इदमित्यथं कहि. जाइ ने सोई ॥ ३ ॥ 
रास अतक्य॑ बुछि मन बानी । मत हमार अस खसुनहिे सयानी ॥ 
तदपि संत झुनि बेद पुराना । जस कछु कहहिं स्वमति जजुसाना ॥ २ ॥ 
तस में सुमुखि खसुनावर्डे तोहीं | समुझि परइ जस कारन मोही ॥ 
जब जब होइ धरम के हानी | बादहिं. अखुर अधम अभिमानी ॥ ३ ॥ 
करहिं. अनीति जाइ नहिं बरनी । सीद्हि बिश्न घेचु सुर धरनी ॥ 
तब तब अझु धरि बिबिध सरीरा | हरहि क्ृपानिधि सज्न  पीरा ॥ 9 ॥ 
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दो०--अखुर मारि थापहि खझुरन्ह राखहि निज श्रुति खेतु । 
जग बिस्तारहि बिसद्‌ जस राम जन्म कर हेतु ॥ १५१ ॥ 
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चों०--सोइ जस गाइ भगत भव तरहीं । 
राम जनम के हेतु अनेका । 

जनम एक दुईइ कहड़ें बखानी । 

द्वापाछ हरि के प्रिय दोऊ । 

बिप्र श्राप ते. दूनदे. भाई। 
कनककसिपु अरू हाटकलीचन । 

बिजई समर बीर बिख्याता । 

होइ नरहरि दूसर पुनि मारा । 
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( 2] ) 
कृपासिंधु. जन हित तनु घरहीं ॥ 

परम बिचिनत्र एक तें एका॥ १ ॥ 
सावधान सुनु सुमति भवानी ॥ 


जय अरु बिजय जान सब कोऊ ॥ २ ॥ 
तामस असुर देह तिन्ह पाई ॥ 
जगत बिदित सुरपति मद मोचन ॥ 
धरि. बराह बपु एक निपाता ॥ 
जन अहलाद सुजस बिस्तारा ॥ ४ ॥ 
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दोग्--भएण निसाचर जाइ तेइ महाबीर बलवान । 
कुंभकरन रावन सुमट खुर बिजई जग जान ॥ १२४ ॥ 
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चों०--मुकुत ने भणएु हते सगवाना | तीनि जनस ट्विज बचन प्रवाना ॥ 
एक बार तिन्‍ह के हित छागी। घरेड सरीर संगत अनुरागी ॥ १ ॥ 
कस्यप अदिति तहाँ पितु माता । दसरथ कोसल्या बिख्याता ॥ 
एक करूप  एहि. बिधि अवतारा | चरित पवित्र किए संसारा ॥ २ ॥ 
एक करूप सुर देखि दुखारे | समर जलंघर सन सब दूोरे ॥ 
संभु कोीनह संग्राम अपारा । दनुज महाबरू मरह न मारा ॥ ३ 
परम सती असुराधिष नारी । तेहिं बल ताहि न जितहिं पुरारी ॥ ४ ॥ 
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दो०--छल करि टारेड तासु ब्रत प्रभु खुर कारज कीन्ह । 
जब तेहि जानेड मरम तब शआआाप कोप करि दीन्ह ॥ १२३ ॥ 
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चौ०--तासु श्राप हरि दीन्ह  प्रमाना । कोतुकनिधि कृपाछ.. भगवाना ॥ 
तहों झलंचर रावन भयऊ । रन हति राम परम पद दयझ ॥ $ ॥ 
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एक जनस कर कारन. एहा | जेड्डि ऊकमि रास धरी नरदेहा ॥ 
प्रति अवतार कथा अद्चु केरी | सुनु झुनि बरतनी कबिन्ह घनेरी ॥ २ ॥ 
नारद श्राप दीनह एक बारा | करछूप एक तेहि ऊरकूणि अबतारा ॥ 
गिरिजा चकित भई  सुनि बानी | नारद बिप्नलुभमगत पुनि ग्यानी ॥ ३ ॥ 
कारन कवन आप सुनि दीनहा। का अपराध रमापत्ति कीन्हा 
यह असंग मोधहि कहहु पुरारी | सुनि सन मोह आचरज भारी ॥ ४ ॥ 
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दो०--बोले बिहलि महेख तब ग्यानी सूढ़ न कोइ । 
जेहि ज़स रघुपति करहि जब सो तस तेहि छन होइ ॥ १५७ ( क ) ॥ 
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सो०--कहड़ें राम गुन गाथ भरद्वाज खादर खुनहु । 
भव भंजन रघुनाथ भजु तुलसी तज्ञि -मान मंद ॥ १२७ ( ख ) ॥ 
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चौ०--हिसगिरि गुहा एक अति पावनि | बह समीप सुरसरी सुहावनि ॥ 
आश्रम परम पुनीत सुहावा । देखि देवरिषि समन अति भावा ॥ १ ॥ 
निरखि सेल सरि बिपिन बिलागा | भयडझ रमापति पद जनुरागा 
सुसिरत हरिद्दे श्राप गति बाघधी | सहज बिसछः मन छागि समाधी ॥ २॥ 
सुनि गति देखि सुरेस डेराना | कासहि बोकलि कीन्ह  सनमाना ॥ 
सह्दित सहाय जाहु मम हेतू । चछेड हरषि हिये जलरूचरकेतू ॥ ३ ॥ 
सुनासीर मन महुँ असि तब्रासा। चहत देवरिषि सम पुर बासा ॥ 
जें कामी लोछप जय माहीं । कुटिक काक इव सबहि छडेराहीं ॥ ७ ॥ 
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आम, 


दो०--सूख हाड़ के भाग सठ खान निरखि स्गराज । 
छीनि लेहइ जनि ज्ञान जड़ तिमि खुरपतिहि न लाज ॥ १२५० ॥ 
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$00 +$8 78 839778]68878858 #890पघ2969 98 90076 ( 425 ) 
चौ०--तेहि आश्रमहिं सदन जब गयऊ | निज मार्यों बसंत. निरमयऊ ॥ 
कुसुमित विबिध बिटप बहुरंगा | कूजडि कोकि गुंजहिं. झूंगा ॥ ३ ॥ 
चली. सुहावनि तज्िबिधि बयारी । काम कसानु बढ़ावनिहारी ॥ 
रंभादिक सुरनारि नबीना | सकर असमसर कला प्रबीना ॥ २ ॥ 
करहिं. गान बहु तान  तरंगा | बहुबिधि क्रीडहिं. पानि पतंगा ॥ 
देखि. सहाय सदन हरषाना । कीन्हेसि पघुनि प्रप॑च॑बिधि नाना ॥ ३ ॥ 


काम कछा कछु सुनिद्दि न ब्यापी। निज भर्य डरेड सनोभव 
सीम कि चॉपि सकई कोड तासू । बड़ 
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पापी ॥ 


रखवबार रमापति जासू ॥ ४ ॥ 
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दो०--सहित सहाय सभीत अति मानि हारि मन मेन । 
गहेसि जाइ मुनि चरन तब कहि खुठि आरत बेन ॥ १२६ ॥ 
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( 26 ) 


चौ०--भयउ न नारद मन कछु रोषा । कहि अ्िय बचन काम परितोषा ॥ 


नाइ चरन सिरू आयसु 





पाई । गयउऊ सदन तब 


सह्दित सहाई ॥ $ ॥ 
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3.3.9 


+४0. 3 ३ छ8&87,525& 8&700 3. 
सुनि सुसीकता आपनि करनी | सुरपति सभा जाइ सब बरनी ॥ 
सुनि सब के मन अचरजु आवा । झुनिद्ि प्रसंसि हरिहे सिरे नावा ॥ २ ॥ 
तब नारद गवने सिव  पाहीं । जिता काम अहमिति मन माहीं ॥ 
मार चरित संकरद्दि सुनाए | अतिश्रिय. जानि महेस सिखाए ॥ हे ॥ 
धार बार बिनवर्डे सुनि तोहीं। जिसि यह कथा सुनायहु मोही ॥ 
तिमि जनि हरिधे सुनावहु कबहूँ | चलेहुूँ. असंग दुराएहु. तबहूँ ॥ ४ ॥ 
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दो०-संभु दीन्ह उपदेस हित 
भरद्वाज कौतुक खुनहु 
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चोौ०--राम कीन्ह  चाहहि. सोइ होई 


संभु बचन मुनि समन नहिें भाए। तब बिरंचि के 


एक बार करतरू बर बाीजना 
छीरसिंघु गवने सुनिनाथा 
हरधि. मिले उठि रमानिकेता 
बोले बिहसि चराचर._ राया 
कास चरित नारद सब भाघषे 
अति प्रचंड रघुपति के माया 
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98670%6 &छ37%, 9386986 #90565ऊफ 7६5 छू, * 
कं । 


नहि.ः. नारदहि सोहान । 
हरि. इच्छा बलवान ॥ १२७ ॥ 


एफ 58%7795प; 9एा 76 केत ४०05 9]8988 75790 9. 
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( १9प7 ) 
। करे अन्यथा अस नहिं कोई ॥ 
लोक सिधाए ॥ १ ॥ 
। गावत हरि गशुन गान प्रबीना ॥ 
। जहूँ बस श्रीनिवास श्रुतिमाथा ॥ २ ॥ 
। बैठे. आसन. रिषिष्टे सम्रेता 0 


। बहुते दिनन कीन्हि झ्ुनि दाया ॥ ३ ॥ 
! जलद्यपि प्रथम बरजि सिवं राखे ॥ 
! जेड्डि न मोह अस को जग जाया ॥ ४७ ॥ 
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दों०--रूख वदन करि वचन खुदु वोले श्रीमगवान । 
तुम्दर खुमिरन ते मिटहि मोह मार मंद मात्त ॥ हैश८ ॥ 
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चों०--सुनु सुनि मोह होइ सन ताके | ग्यान बिराग हृदय नहिं. जाके ॥ 
ब्रह्माचरज बत्रत रत मतिधीरा | तुम्हहि कि करइ  मसनोभव पीरा ॥ १ ॥ 
नारद कहेड सहित अभिमाना | कृपा तुम्हारि सकक भगवाना ॥ 
कनानिधि. सन दीख बिचारी । उर अंकुरेड गरब तर भारी ॥ २ ॥ 
बेगि सो में डारिहड उखारी | पनच हमार सेवक हितकारी ॥ 
मुनि कर हित सम कोतुक होई | अवसि उपाय करबि में सोईं ॥ ३ ॥ 
तब नारद हरि पद सिर नाई | चले हृदय अहमिति अधिकाई ॥ 
श्रीपति निज साथा तब प्रेरी । सुनहु कठिन करनी तेषहि केरी ॥ ४ ॥ 
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दो०--बिरचेड मंग महूँ नगर तेहि सत जोजन बिस्तार । 
श्रीनिवासघचुर ते अधिक रचना बिबिध प्रकार ॥ १२९ ॥ 
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चौं०--बसहिं. नगर सुंदर नर नारी । जनु बहु सनसिज रति तनुधारी ॥ 
तेहि. पुर बसह सीऊनिधि राजा । अगनित हय गय सेन समाजा ॥ १ ॥ 
सत सुरेस सम बिसव बिलासा । रूप तेज बल नीति निवासा ॥ 
बिसख्॒सोह नी तासु कुमारी । श्री बिमसोह जिसु रूपु निहारी ॥ २ ॥ 
सोइ हरिसाया सब गुन खानी | सोभा तासु कि जाइ बखानी ॥ 
करह स्वयंबर सो नूपषबाला । आए. तहू अगनित महिपाला ॥ ३ ॥ 
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सुनि कोलुकी नगर तेहिं, गयऊ । पुरबासिन्ह सब पूछत भयऊ ॥ 
सुनि सब चरित अभूपसूहेँ आए | करि पूजा नृूप झसझुनि बेठाए ॥ ४ ॥ 
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दोा०--आनि देखाई नारदहि. भूषति राजकुमारि । 
कहहु नाथ ग़ुन दोष सब एहि के हृदय विचारि ॥ २१३० ॥ 
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चौ०--देखि रूप सुनि बिरति बिसारी | बढ़ी बार छगि रहे निहारी ॥ 
लर्च्छन तासु. बिलोकि अआुछाने । हृदय हरष नहिं प्रगट बखाने ॥ ६ ॥ 
जो एहि बरइ अमर सोइ होई | समरभूमि तेहि जीत न कोई ॥ 
सेवहिं.. सकल चराचर ताही । बरइ सीऊकनिधि कन्या जाहीं ॥ २ ॥ 
ऊरच्छणक सब ब्रिचारि उर राखे | कछुक बनाइ भूपष सन साघषे ॥ 
सुता सुल्च्छकन कहि नूप पाहीं। नारद चकछे सोच मन माही ॥ ३॥ 
करों जाइ सोइ जतन बिचारी । जेहि. अकार मोहि बरे कुमारी ॥ 
जप तप कछु न होइ तेहि काछा । हे बिघधि मिल॒इ कवन बिधि बाला ॥ ४ ॥ 
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दो०--एणुहि अवसर चाहिआ परम सोभा रूप बिसाल । 
जो बिलोकि रीझहे कुओअरि तव मेले जयमारल ॥ १३१ ॥ 
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चौं०--हरि. सन मार्गों सुंदरताई 
मोर हित हरि सम नहिं कोऊ 
बहुबिधि विनय कीनि तेहि. काला 
प्रभु बिलोकि मुनि नयन  जुड़ाने 
अति आरति कहि. कथा सुनाई 
आपन रूप देहु अ्रश्च॒ मोही 
जेहि बिधि नाथ होइ हित मोरा 
निज माया बहू देखि बिसारला 
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(3१ ) 
। होइडहि. जात गहरू अति भाई ॥ 

एहि. अवसर सहाय सोइ होऊ ॥ १ ॥ 

प्रट/टेड प्रभु कोतुकी . कृपाछा ॥ 

होइहि. काजु. दिए हरषाने ॥ २ ॥ 

करहु कृपा करि होहु सहाईं ॥ 

आन माँति नहिं. पावों ओही ॥ ३ ॥ 

करहु सो बेगि दास में तोरा ॥ 

हियँ हँसि बोले दीनदयाकछा ॥ ४ ॥ 


अष्यकफ 
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दो०--जेहि विधि होइहि परम हित नारद खुनहु तुम्हार । 
सोइ हम करव न आन कछु बचन न झ्षा हमार ॥ १३२ ॥ 
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चो०--कुपष माय रुज ब्याकुछ रोगी | बेद न देइ सुनहु झुनि जोगी ॥ 
एहि बिधि हित तुम्हार में ड्यझ | कि अस्त अंतरहित अभ्चु भयऊ ॥ १ ॥ 
माया बिब्स भए मुनि मूढ़ा | ससुझी नहिं हरि गिरा निशूढ़ा ॥ 
गवने तुरत. तहाँ रिषिराई । जहाँ. खबर भूमि बनाई ॥ २ ॥ 
निज निज आसन बेठे राजा | बहु बनाव करि सहित समाजा ॥ 


सुनि मन हरष रूप अति मोरें। मोहि तजि आनहि बरिहे न भोरें ॥ ३ ॥ 


मुनि हित कारन 


सो चरित्र छखि काहु न 
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कृपानिधाना । दीन्‍्ड 
पावा । नारद जानि सबहिं 


कुरष न जाइ बखाना ॥ 
सिर नावा ॥ ४ ॥ 
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दोः--रहे तहाँ दुइ रुठद् गन ते जानहि खब भड । 
विध्रवणध देखत फिरहि. परम कोौतुकी तड ॥ १३३ ॥ 
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चौ?-जैहिं,. समाज बेठे मुनि जाई । हृदय रूप अहमिति अधिकाई ॥ 
तहें. बैठे. महेस गन दोऊ । बिप्रबेष गति लखइ न कोऊ ॥ १ ॥ 
करहिं.. कूटि. नारदहि सुनाई । नीकि दीन्हि हरि सुंदरताई ॥ 
रीझ्िहि. राजकुअरि छबि देखी । इन्हहि बरिहे “हरि जानि बिसेषी ॥ २ ॥ 
समुनिहि. मोह मन हाथ पराएँ | हँसहिं संभु गन अति सचु पाएँ ॥ 
जद॒पि सुनहिं झुनि अटपटि बानी । ससुझि न परइ बुद्धि अ्रम सानी॥ ३ ४ 
काहुँ न छखा सो चरित बिसेषा । सो सर्प. नृपकन्याोँ. देखा ॥ 
म्केट बदन. भयंकर देही | देखतक हृदय क्रोध भा तेही ॥ ४ ॥ 
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दो०--खखी संग ले कुअआरि तब चलि जनु राजमराल । 
देखत फिरइ महीप सव कर सरोज जयमाल ॥ १३४ ॥ 
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चौ०--जेहि।. दिसि बैठे नारद फूछी । सो दिसि तेहिं न बिछोकी भूछी ॥ 
पुनि पुनि मुनि उकसहिं अकुछाहीं | देखि दसा हर गन सुसुकाही ॥ १ ॥ 
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धघरि नृपतनु तहँ गयड कृपाला | कुअरे हरषि मेकेड जयमाला ॥ 
दुलहिनि. ले गे हरूच्छिनिवासा | नृपसमाज सब मयड निरासा ॥ २ ॥ 


सुनि अति बिक मोह मति नाठी | मनि गिरि गईं छूटि जनु गाँठी ॥ 


तब हर गन बोले मुसुकाई | निज मुख मसुकुर बिलोकहु जाई ॥ ३ ॥ 
अस कहि दोड भागे भर्ये भारी । बदन दीख मुनि बारि निहारी ॥ 
बेषु बिलोकि क्रोध अति बाढ़ा । तिन्‍्हहि सराप दीनह अति गाढ़ा ॥ ४ ॥ 
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दो०--होहु निसाचर जाइ तुम्ह 
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दा । 


कपटी. पापी 


हँसेहु हमहि सो लेहु फल बहुरि हँसेहु मुनि कोड ॥ १३५ ॥ 
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चों०--पुनि जरू दीख रूप निज पावा 


फरकत अधघर कोप मन माहीं 
देह श्राप कि भरिहडें. जाई 
बीचहि. पंथ. मिले दनुजारी 
बोले सधुर बचन सुरसाईं 
सुनत बचन उपजा अति क्रोधा 
पर॒ संपदा सकहु नहिं देखी 
मथत सिंधु रुदरृहि. बोरायहु 
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( 735 ) 
तद॒पि हृदय संतोष न आवबा ॥ 
सपदि चले कमछापति पाहीं ॥ १ ॥ 
जगत भोरि उपहास. कराई ॥ 
संग. रसा सोइ. राजकुमारी ॥ २ ॥ 
सुनि कहेँ चले बिकल की नाईं॥ 
साया बस न रहा सन बोधा ॥ ३ ॥ 
तुम्हर इरिषा कपट . बिसेषी ॥ 


सुरन्‍्ह शओरिे बिष पान करायहु ॥ ४ ॥ 
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दो०--अखुर झखुरा विष संकरहि आपु रमा मनि चारू। 
स्वार्थ साथक कुटिल तुम्ह सदा कपट व्यवहार ॥ १३६ ॥ 
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चौं०--परम  ख्वतंत्र न सिर पर कोई । भावईइ सनहि करहु तुम्ह सोई ॥ 
भलेहिः मंद मंदेहि भर करहू । बिसमय हरधष न हिये कछु घरहू ॥ १ ॥ 
डहकि इडहकि परिचेष्ठु सब काहू । अति असंक सन सदा डछाहु ॥ 
करम सुसासुम तुम्हहि न बाघा | अब छगि तुम्दहि न काहँ साथा ॥ २ ॥ 
भले सवन अब बायन  दीन्हां | पाचहुगे फल. आपन  कोन्हा ॥ 
बंचेहूु सोहि जवमनि धघरि देहा । सोइ तनु घरहु श्राप मम एहा ॥ ३ ॥ 
कपि आकृति तुम्ह कीन्हि हमारी | करिहहिं. कीस सहाय तुम्हारी ॥ 
सस अपकार  कीन्ह तुम्ह भारी । नारि बिरह  तुम्ह होब दुखारी ॥ ४ ॥ 
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दो०-श्राप सीस धारि हरषि हियें प्रभु वहु विनती कीन्हि । 
निज माया के प्रवछता करषि छकृपानिधि लीन्हि ॥ १३७ ॥ 
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चो०--जब हरि माया दूरि निवारी | नहिं. तहें रमा न राजकुमारी ॥ 
तब सुनि अति सभीत हरि चरना | गहे पाहि ग्रनतारति हरना ॥ १ ॥ 
सधा होड मंस आप कृपाका । मम इच्छा. कह दीनदयालछा ॥ 
में दुबंचन कहे बहुतेरे । कह स्ुनि पाप मिटिहिं किसि मेरे ॥ २ ॥ 
जपहु जाइ संकर सत  नामा । होइहि. हृदय तुरत बिश्लामा ४ 
कोड नहिं. सिव समान प्रिय मोरें । असि परतीति तजहु जनि भोरें ॥ ३ ॥ 
जेहि पर कृपा न करहि. पुरारी । सो न पाव मुनि भगति हमारी ॥ 
अस डर घरिं महि बिचरहु जाई । अब न तुम्दहहि. साथा लिजराई ॥ ४ ॥ 
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दो०--बहु विधि मुनिहि प्रबोधि प्रभु तब भण अंतरधान । 
सत्यलोक नारद चले करत राम गशुन गान ॥ १३८ ॥ 
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चों०--हर गन झुनिहि जात पथ देखी | बिगतमोह मन हरष  बिसेषी ॥ 
अति सभमीत नारद पहि,. आए । गहि पद आरत बचन सुनाए॥ १ ॥ 
हर गन हम न बिप्न झुनिराया । बड़ अपराध कीन्ह फरक पाया ॥ 
श्राप अनुग्रह. करहु कृपाछा । बोले नारद्‌ दीनदयाछा ॥ २ ॥ 
निसिचर जाइ होहु तुम्ह दोऊ | बेसव बिपुर तेज बल होऊ॥ 
मुजबर बिस्व जितब तुम्ह जहिआ । धरिह॒हिं बिष्नु मनुज तनु तहिआ ॥ ३ ॥ 
समर मरत हरि हाथ तुम्हारा । होइहहु मुकुत न पुनि संसारा ॥ 
चले जुगठ मुनि पद्‌ सिर नाई | भए निसाचर कालहि. पाई ॥ ४ ॥ 
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दो०--एक कलप एहि देतु प्रभु लीन्ह मनुज अवतार । 
खुर रंजन सज्ञन खुखद हरि भंजन भुवि भार ॥ १३० ॥ 
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रत 3. ॥] 


चों०--एडि बिथि जनस करम हरि केरे । सुंदर 


कूछप कलूप अति पग्रश्च॒ अवरतरदीं 


तब तब कथा सुनीसन्ह  गाई 
बिबिध प्रसंग अनूप... बखाने 
हरि अनंत हरिकथा.. अनंता 
रामचंद्र के चरित सुहाए 
यह अखसंग में कहा. भवानी 
प्रछ॒ कोतुकी . प्रनत. हितकारी 
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१27 
सुखद बिचित्र. घनेरे ॥ 
चार. चरिन नानाबिधि करहे ॥ १ 
परम पुनीत. प्रबंध बनाई ॥ 
करहि. न सुनि आचरज्ु सयथाने ॥ २ ॥ 


कहहिं. सुनहिं बहु बिधि सब संता 
कप कोटि रूगि जाहे न गाएता ३ ॥ 
हरिसायों समोहहि झुनि ग्यानी ॥ 

। सेवत सुलभ सकल दुख हारी ॥ ४ ॥ 
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सो०--छखुर नर मुनि कोड नाहि जेहि न माह झराया प्रवकछत । 
अस बिचारि मन माहि भ्रजिअ महामाया पतिहि ॥ १४० ॥ 
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चौ०--अपर हेतु सुन सेलकुमारी । कहडें. बिचित्र कथा बिस्तारी ॥ 
जेहि. कारन अज अगुन अरूपा । ब्रह्म भ्यउठ कोसलछपुर भूपा ॥ १ ॥ 
जो प्रभु बिपिन फिरत तनुम्ह देखा । बंधु समेत धरे. सुनिद्ेेषा ॥ 
जासु चरित अवलोकि भवानी | सती. सरीर रहिहु. बारानी ॥ २ 
अजहुूँ न छाया मिटति तुम्हारी । तासु चरित सुन श्रम रुज हारी ॥ 
लीला कीन्िहि जो तेहिं. अवतारा | सो सब कहिदर्दे मति अचुखारा ॥ र3 ४ 
भरद्वाज सुनि संकर बानी । सकुचि सम्रेम उमा सुसुकानी ॥ 
लछगे. बहुरि बरने बृषकेतू । सो अवतार भयड जेडि हेतू ॥ ४ ॥ 
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दो०-+सो में तुम्ह सन कहे सब॒ु खुसु झुनीस मन लाइ | 
राम कथा कलि मर हरनि मंगल करनि खुहाइ ॥ १४३ ॥ 
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चों०-खायंभसू. मलु.. अरु सतरूपा | जिन्ह तें से नरसृष्टि अनूपा ॥ 
दंपति धरम आचरन नीका । अजहुँ गाव श्रुति जिन्ह के छीका ॥ १ ॥ 
नूप उत्तानपाद सुत तासू । ध्रुव हरिसमगत भयड खसुत जासू ॥ 
रछघु सुत नाम ग्रियत्रत ताहीं। बेद पुरान असंसर्हि जाही ॥ २ ॥ 
देवहति पुनि तासु - कुमारी । जो मुनि कर्द्स के प्रिय नारी ॥ 
आदिदेव प्रभु दीनदयाला । जडर॒ घरेड जेहिं. कपिल क्ृपालछा ॥ ३ ॥। 
सांख्य सास्र जिन्ह। अगट बखाना । तक्व बिचार निपुन भगवाना ॥ 


तेहि मन्नु राज कीन्ह बहु काछा 
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प्रभु आयसु सब बिधि पग्रतिपाछा ॥ ४ ॥ 
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सो०--होइ न बिघय बिराग भवन बसत भा चोथपन । 
हृदर्य बहुत दुख छाग जनम गयडउ हरिभगति बिनु ॥ १४२ ॥ 
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राज 
बर 


सुतहि 
नेमिष 


चो०---बरबस 
तीरथ 
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तब दीन्हा । नारि समेत 
बिख्याता । अति 
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गवन बन कौीन्हा ॥ 
पुनीत साधक सिधि दाता ॥ १ ॥ 
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बसहिं. तहाँ झुनि सिद्ध समाजा । 
पंथ जात सोहहिं. मतिधीरा । 
पहुँचे... जाइ घेनुमति तीरा 

आए मिलन सिद्ध सुनि ग्यानी । 
जहँ जहँ तीरथ रहे सुहाए । 
कस सरीर मझुनिपट. परिधाना । 
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तह हिय हरषि चलेड मनु राजा ॥ 


ग्यान भगति जनु धरे सरीरा ॥ २ ॥ 
| हरणि नहाने निरमसरक नीरा ॥ 

धरम घुरंधर नृपरिषि जानी ॥ हे ॥ 

सुनिन्ह) सकझछ सादर. करवाए ॥ 

सत समाज नित सुनहि पुराना ॥ ४ ॥ 
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दो०--द्वादस अच्छर मंत्र पुनि जपहि सहित अनुराग । 


बासुदेव पद पंकरुह दंपति 


मन अति छाग ॥ १७३ ॥ 
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चौ०--करहिं अहार साक फरू कंदा । सुमिरहिं ब्रह्म सब्िदानंदा ॥ 

पुलनि हरि हेतु करत तप छागे।| बारि अधार मूल फल, त्यागे॥ १ ॥ 

उर अभिलाष निरंतर होई | देखिआ नयन परम अभ्ु सोई ॥ 

अगुन अखंड. अनंत अनादी .4 जेह्डि चिंतहिं परमारथबादी ॥ २ ॥ 

सेति नेति जेडि बेद निरूपा । निजानंद निरुपाधि अनूपा ॥ 

संभु बिरंचि बिप्नु भगवाना | उपजहिं. जासु अंस तें नाना ॥ ३ ॥ 

ऐसेड प्रभु सेवक बस अहई । भगत हेतु लीलातनु.. गहई ॥ 

जों यह बचन सत्य श्रुति भाषा | तो हमार पूजिहे अभिलाषा ॥ ४ ॥ 
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दा०--एहि विधि बीते वरप पट 
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0087 देछहाए&6 फ्रा3उ4॥ 


संवत सप्त सहस्त पुनि रहे समीर अधार ॥ १४४ ॥ 
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चों०--बरपष सहस दस त्यागेड सोऊ । 
विधि हरि हर तप देगि अपारा। 
मागहु. बर॒ बहु भाँति लछोमाए | 
अख्थिमात्र होड़ रहे सरीरा । 
प्रभु सर्वबग्य दाल निज जानी । 
मागु सागु बरू भे नस बानी | 
सतक. जिआावनि गिरा सुहाई । 
हृष्टपुष्ट तन भए सुहाए । 
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सहस वारि आहार | 
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ठाठे रे. एक पद दोऊ ॥ 
मनु समीप आए बहु बारा ॥ $ ॥ 
प्रस धघीर नहिं चलहि. चलाए ॥ 
तद॒पि मसनाग सनहिं नहिं पीरा ॥ २ | 
गति अनन्य तापस नृप रानी ॥ 
परम ग्भीर कृपास्त सानी ॥ ह ॥ 
श्रवन रंध्र होइ उर जब आईं ॥ 
मानहुँ अबहिं भवन ते आए ॥ ४ ॥ 
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दो०--अ्रवन झखुधा सम बचन खुनि पुलक प्रफुछित गांत । 
२ क्र च्ड/ 
बोले मन्ुु कि दंडबत प्रेम न हृदय समात ॥ १४० ॥ 
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चौ०--सुनु सेवक. सुरतरू. सुरघेनू | बिधि हरि हर बंदित पद रेनू ॥ 
सेवत सुछम सकछ सुख दायक । प्रनतपाल सचराचर नायक ॥ १ ॥ 


जों अनाथ हित हम 
जो खसरूप बस  सिव 


पर नेहू । तो असन्न होइ यह बर देहू ॥ 
मन माही । जेडि कारत सुनि जतन कराहीं ॥ २ ॥ 
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जो आुखुंडि, मन मानस 
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हंसा । सगुन॒ लगुन जेधहि निगम पअसंखा ४ 


देखदि हम सो रूप भरि लछोचन । कृपा करहु अनतारति सोचन ॥ ३ ॥ 

दंपति बचन परम अ्रिय छागे | खदुरझे बिनीत प्रेम रस पागे ॥ 

भगत बछलक. प्रभु कृपानिधाना । बिस्वबास प्रगटे भगवाना ॥ ४ ॥ 
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दो०-नीरू. सरोख्ह नील मनि 
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नील नीरधर स्थाम । 


लाजहि तन सोभा निरखि कोटि कोटि सत काम ॥ १४६ ॥ 
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चों०--सरद मर्यक बदन छबि खींवा । 
अधघर अरुन रद खुंदर नासा । 
नव अंबुज अंबक  छबि नीकी । 
सकुंटि. मनोज चाप छबि हारी । 
कुंडल सकर सुकुट सिर आजा । 
उर श्रीबत्स रुचिर बनमाला । 
केहरि कंधर चारु जनेऊ । 
करि. कर सरिस सुभग भुजदंडा । 
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चारू कपोल  चिब्रुक दर ओवा 
बिधु कर निकर बिनिंदक हासा ॥ १ ॥ 
चितवनि ललित भावेंती जी की ॥ 
तिलक लकछाट पदक दुतिकारी ॥ २ ॥ 
कुटिल केस जनु मधुप समाजा ॥ 


पदिक हार भूषन मनिजाला ॥ ३ ४ 
बाहु विभ्रूषन सुंदर. तेऊ ॥ 
कटि निषंग कर सर कोदंडा ॥ ४ ॥ 
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दोग्--तड़ित विनिदक पीत पट उदर रेख बर तीनि। 
नाभि मनोहर लेति जनु जसुन भरे छबि छीनि ॥ १४७ ॥ 
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04 ६98१७ 72689. ( २<%7 ) 
सचौ०--पद राजीव बरनि नहिं जाहीं | मुनि मन मधुप बसहिं जेन्ह माहीं ॥ 
बास भाग सोभति जनुकूछा | आदिसक्ति छबिनिधि जगमूछा ॥ $ ॥ 
जासु अंस उपजहि. गुनखानी । अगनित रलच्छि उमा बह्यानी ॥ 
भुकुटि. बिकास जासु जग होई । राम बास दिसि सीता सोई ॥ २ ॥ 
उछब्सिमुद्र हरि रूप बिलोकी | एकटक रहे नयन पट रोकी ॥ 
चितवह. सादर ख्प अनूपा । तृप्ति न सानहिं. मनु सतरूपा ॥ ३ ॥ 
हरध बिबस तन दसा भुकलानी | परे दंड इतव गहि पद पानी ॥ 
सिर परसे अपञ्च. निज कर कंजा | तुरत उठाए करुनापुंजा ॥ ४ 
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दो०--बोले कृपानिधान पुनि अति प्रसन्न मोहि जानि। 


मागहु बर जोइ भाव मन महादानि 


अनुमानि ॥ १४८ ॥ 
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चों०--सुनि प्रभु बचन जोरि जुग पानी | धरि धीरज्ञ बोले झरूदु बानी ॥ 


नाथ देखि पद कमरे 
एक छाकसा बढ़ि उर 
तुम्दद्दि देत अति सुगम 


तुम्हिरे । अब. पूरे. सब काम 
माहीं । सुगम अगस कहि जाति सो नाहीं ॥ 
गोसाईं । अग्स लाग मोहि निज कृपनाई ॥ २ 


हमारे ॥ १ ॥ 


0. 3 |] 8.87. 3 & 577 0.8 333 
ला च # ५ 
जथा दरिद्र बिबुधतरु पाई । बहु संपति मागत . सकुचाई ॥ 
तासु प्रभाड जाब नहिं सोई | तथा हृदय मम संसय होई ॥ 8३६ ॥ 
सो.  तुम्ह जानहु अंतरजामी । पुरवहु॒ मोर मनोरध स्वामी ॥ 
सकुच बिहाइ मार नप मोही । मोरें नहिं अदेश कछु तोहीं ॥. ४ ॥ 
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दो०--दानि सिरोमनि कृपानियि नाथ कहउझें सतिभमाड । 


चाहऊ तुम्दहि समान खुत प्रभु 


सन कवन दुराउ ॥ १४०९ ॥ 
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चोौं०--देखि प्रीति 


सुनि बचन असोले । 
भापु. सरिस खोजों कहँ जाईं। 
सतरूपट्टचि. बिकोकि कर जोौोरें। 
जो बरू नाथ चतुर नृप मागा । 
प्रभु परंतु सुढदि होति ढिठाई । 
तुम्ह ब्रह्मादि जनक जग स्वामी । 
अस ससुझत मन संसय होई। 
जे निज भगत नाथ तव अहहीं । 
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( 49 ) 
एवमस्तु करुनानिधि बोले ॥ 
नूप तव तनय होब में आई॥ १ ॥ 
देबि मागु बरु जो रुचि तोरें ॥ 


सोइ कृपा मोहि अति श्रिय छागा ॥ २ ॥ 
जद॒पि भगत हित तुम्हहि सोहाई ॥ 
ब्रह्म सकक उर अंतरजामी ॥ 
कहा जो अभ्ु अवान पुनि सोई ॥ 
जो सुख पावहिं जो गति रूहहीं ॥ ४ ॥ 


हे हे 
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दों०--खोइ खछुख सोइ गति सोइ भगति सोइ निज चरन सनेहु । 
सोइ बिवेक सोइ रहनि प्रभु हमहि कृपा करि देहु ॥ १५० ॥ 
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चौं०-सुनि झूदु सूद रुचिर बर रचना । कृपासिंदु बोले. रद. बचना ॥ 
जो कछु रुचि तुम्हे सन माहीं। में सो दीन्ह सब संसय नाहीं ॥ १ ॥ 
सातु बिबिक अलोकिक तोरें। कबहें न मिटिद्दि - अलुग्रह मोर ॥ 
बंदि चरन सनु कहेड बहोरी | अवर एक बिनती अखझु मोरी ॥ २ ॥ 
सुत बिषइक तव पद रति होऊ | मोहि बड़ सूढ़ कहे किन कोऊ ॥ 


सनि बिनु फनि जिसे जरू बिनु मीना | मम जीवन तिमि तुम्हहि अधीना ॥ हे ॥ 
अस बरू सागि चरन गहि. रहेऊ । एवमसस्तु कुरुनानेधि कहेऊ ॥ 
अब तुम्ह मम जनुसासन मानी । बसहु जाइ सुरपति रजधानी ॥ ४ ॥ 
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सों०--तहँ करि भोग बिसाल तात गए कछु काल पुनि । 
होइहहु अवध भुआल तब में होब तुम्हार खुत ॥ १५१ ॥ 
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चौं०--इच्छामय नरबेष सवार । होइहड. प्रगट निकेत तुम्हारे ॥ 
अंसन्ह सहित देह धघरि ताता | करिहर्ड चरित भगत सुखदाता ॥ १ ॥ 
जे सुनि सादर नर बड़सागी | भव तरिहहिं, ममता मसद त्यागी ॥ 
आदिसक्ति जेहि।. जग उपजाया । सोड अवतरिष्ठटि मोरि यह माया ॥ २ ॥ 
पुररब में अभिलाष तुम्हारा । सत्य सत्य: पन सत्य. हमारा ॥ 
पुनि पुनि अस कहि क्रपानिधाना । अंतरधान भए्‌ भगवाना ॥ ३ ॥ 
दंपति डर घरि. भगत कृपाला | तेहिं आश्रम निवसे कछु काछा ॥ 
समय पाइ तनु तजि अनयासा | जाइ कीन्दह् अमरावति बासा ॥ ४ ॥ 
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दो०>--यह इतिहास पुनीत अति उमहि कहीं वृषकेतु । 
भरद्वाज सुनु अपर पुनि राम जनम कर हेतु ॥ १५२ ॥ 
पूः.78 77085 89078व 362656 ऊ88 787968प0 9५5 5472 (६ फज्र70 ४88 ०9 9पघा] ७४००/82076वे 


098 मलाग8 हछकपे8एवे ) 60 एछ४ ऊ््ध्ब्ण्ध्व्स्र545, 20फछ 08987 7४879 87067987 09पघ्र58 0६ 80 857009/' 8 
७7%, ( 452 ) 


[ ०5ए55& 5 70०२ & पनाहराश४-08५ रहटाय<&770 | 


चौं०--सुचनु मुनि कथा पुनीत पुरानी । जो गिरिजा अति संभ्र॒ बखानो ॥ 
बिस्खल बिदित एक केकय देसू । सत्यकेतु तहें बसह. नरेसू ॥ १ ॥ 
धरम धुरंधर. नीति निधाना । तेज प्रताप सीक बलवाना ॥ 
तेहि. के भएः जुगल सुत बीरा | सब गुन धाम महा रनघीरा ॥ २ ॥ 
राज घनी जो जेड सुत जआाहीं। नाम अतापभानु अस ताहीं ॥ 
अपर सुतहि  अरिमर्दन नामा । भुजबठ अतुछ अचल संग्रामा ॥ ३ ॥ 
भाइहि,. भाइहि. परम समीती । सकल दोष छलऊ बरजित प्ीती ॥ 
जेठे. सुतहि, राज नप दीन्हा | हरि हित आएु गवन बन कीन्‍्ह्रा ॥ ४ ॥ 
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दो०--जब  प्रतापरवि भयड नप फिरी दोहाई देख । 
प्रजा पा् अति बेदबिधि कतहूँ नहीं अघ लेस ॥ १०३ ॥ 
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चौं०--नूप. हितकारक सचिव सयाना । नाम धरसरुचि सुक्र समाना ॥ 

सचिव सयान . बंघु बलबीरा । आपु प्रतापपुंज रनघधीरा ॥ १ ॥ 

सेन संग चनुरंग अपारा । असित सुभट सब समर जुझारा ॥ 

सेन बिछोकि राड हरघाना | अर बाजे गहगहे. निसाना ॥ २ ॥ 

बिजय हतु कृूटकई बनाई । सुदिन साथि नूप चकेड बजाई ॥ 

जहँ तहूँ परी अनेक छराई | जीते सकक भूप बरिआई ॥ ३ ॥ 

सप्त दीप भुजबछः बस कीन्हे । ले ले दंड छाडि नृप दीन्हे ॥ 

सकल अवनि मंडर तेष्दिि. काछा । एक प्रतापभानु महिपाला ॥ ४ ॥ 
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दोौ०--सखबस बिख करि बाहुबल 


जल 0००00]8050088 ०9 8960 9%] ६0708 £07 (६96 
53०7तुप्छ8 0- ४96 जक्र0०१, 85द् ०४००११०९ 
फ्रॉंमाहशीई 0 87 >2प४ठु00प58 देकर 702970॥86व6 
407फ% फ्ाएफि 28958 ० वे"प्र०78. 3 #फएाा0867 0४ 
४9०४४268 878 ६0घ87+$ |२367०९७ 876 ६9676 89906 
2) #0807]86 फाफम 88 जऊालाण8 एछा0प्800 650 06$7 
0888 ०7 8प9867707 #ाट्ट050,. छितछ्र 86 80767 8600 
07 778 8770 36 ए?&दंघट668 &॥॥ +86 ह8&७ए87 
8806070988 07 £४88 $877'88फप7&8) #6४१0४ 870 66 
$986 एछ7077088 ४० 09 (99ए70७४६$ 07 (४४४४9ए०४७. 
फठ्सा 7"&४595959797989080 'कर88 ४6 एथम्चढ879056व 
80प७०8४ ६४४ 0 ५986 ७०४7७ 830598,.. ( १--$ ) 


निज पुर कीन्ह प्रबेखु । 


अरथ घरम कामादि सुख सेवइ समय नरेखु ॥ १०७४ ॥ 
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चौ०--भूप. अतापसानु. बल पाई । कामघेनु.. मे भूमि सुहाई ॥ 
सब दुख बरजित प्रजा सुखारी | धरमसीक सुंदर नर नारी ॥ $ ॥ 
सचिव धरमरुचि हरि पद प्रीती । नूप हित हेतु सिखव नित नीती ॥ 
गुर सुर संत पितर महिदेवा । करद सदा नूप सब के सेवा ॥ २॥ 
भूप धरस जे बेद बखाने | सकल करइ सादर सुख माने ॥ 
दिन प्रति देद बिबिध बिधि दाना । सुनह सास्र बर बेद पुराना ॥ ३ ॥ 
नाना बापीं कृप तड़ागा । सुमन बाटिका सुंदर बागा ॥ 
बिप्रभवन सुरभवन सुहाएं । सब तीरथन्ह बिचित्र बनाए ॥ ४ ॥ 
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दो०--जहँ लगि कहे पुरान श्रुति 
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एक एक सब जाभग। 


वार सहरत्र सहस्त्र नत्रप किए सहित अनुराग ॥ १एण ॥ 
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चौ०-छदयूँ. न कछु फरक अलुसंघाना । भूप बिबेकी परम सुजाना ॥ 
करइ जे धरम करस सन बानी । बासुदेव अपित . नुप ग्यानी ॥ $ 9 
चढ़ि बर बाजि बार एक राजा । मगया कर सब साजि समाजा ॥ 
बिंध्याचक गभीर बन गयऊ | झूग पुनीत बहु मारत भसयऊ ॥ २ ॥ 
फिरत बिपिन नृप दीख बराहू । जनु बन दुरेड ससिहे ग्रसि राहु ॥ 
बड़ बिशु नहिं समात सुख साहीं | सनहुँ क्रोध बस उगिलकत नाहीं॥ ३ ॥ 
कोल करार दसन छबि गाई । तनु. बिसाछ पीवर_ अधिकाई ॥ 
घुरुघुरात हय आरो प्राएं । चकित बिलोकत. कान उठाएँ॥ ४ | 
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दो०--नीरकू महीघधर सिखर सम देखि बिसाल बराहु। 
चपरि चलेड हय खुढुकि ज्रप हॉकि न होइ निबाहु ॥ १०६ ॥ 
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देखि अधिक रच 
कीन्ह नूप सर 


चौ०---आवत 
तुरत 


38 शं, इर,-य 


बाजी । चलेड बराह मखरुत 
संधाना । महि मिलि गयठह बिलोकत बाना ॥ १ ॥ 


६ 456 ) 


गति भाजी ॥ 


455 
तकि लकि तीर महीस 
प्ररटत दुरत जाइ झूग भागा । 
गयउऊ दूरि धन गहन बराहू। 
अति अकेल बन  बिपुल कलेसू 
कोल बिलोकिक भूप बढ़ घीरा । 
अगस देखि नप अति पछिताई । 
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दो०-+खेद खिन्न  छुद्धित ठृषित 


छ०0त],ए 5778-52 07/./7.28.3 5६ 7 


चछावा | करि छक सुअर 


[0]. 5 


सरीर बंचावा ॥ 
रिस बस भूप चल्ेड सेंग छागा ॥ २ ॥ 
जहँ नाहिन गज बाजि निबाहू ॥ 
तदपि न मझूग मग तजहइ नरेसू ॥ हे ॥ 
भागि पेठ गिरिगुहाँ | ग्भीरा ॥ 
फिरेड महाबन परेड भुलाई ॥ ४ ॥ 
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राजा बाजि समेत । 


खोजत व्याकुल सरित सर जल बिन्चु भयउ अचेत ॥ १५७ ॥ 
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चौ०--फिरत बिपिन आश्रम एक देखा | तहें बस नृूपति कपट सुनिबेषा ॥ 
जासु देस नूप लीन्ह  छड़ाई | समर सेन तजि गयड पराई ॥ १ ॥ 
समय प्रतापभालु कर जानी । आपन अति असमय अनुमानी ॥ 
गयड न ग्रह मद बहुत गछानी | सिल्ा न राजहि नूप अभिमानी ॥ २॥ 


रिस उर मारि रंक जिमि राजा । 


तासु समीप गवन  नृप 
राउ तृषित नहिं सो 
उत्ति. तुरग ते कीन्ह. प्रनामा । 
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पहिचाना । देखि सुबेष 


बिपिन बसह तापस के साजा ॥ 


कीन्हा । यह प्रतापरबि तेहिं तब चीन्हा ॥ ३ ॥ 


महासुनि जाना ॥ 
परम चतुर न कहेउ निञज्ञ नासा ॥ ४ ॥ 
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विलोकि तेहि के दा 
दो०--भूषति तृषित विलोकि तेहि सरवरू दीन्ह देखाइ । 
मज़न पान समेत हय कीन्ह नचपति हरपघाइ ॥ रछ८ ॥ 
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चो०--गे श्रम सकल सुखी नप भसयऊ । निज आश्रम तापस ले गयऊ, ॥ 
आसन  दीन्ह अस्त रबि जानी | पुनि तापसल बोलेड झदु बानी ॥ १ ॥ 


को तुम्द कस बन फिरहु अकेले | खुंदर जुबा जीव परहेले ॥ 
चक्रबर्ति के लच्छन तोरें । देखख दया छागि अति मोरें ॥ २ 
नाम ग्रतापभानु अवनीसा । तासु सचिव में सुनहु सझुनीसा ॥ 
फिरत जऊहेरें.. परेडे भुलछाई । बड़ें भाग देखेडे पद आईं ॥ ३ ॥ 


हम कहँ दुलभ दरस तुम्हारा । जानत हों कछु भर होनिहारा ॥ 
कह सुनि तात भसयउऊ अंधिआरा । जोजन  सत्तरि नगरू तुम्हारा ॥ ४ ॥ 
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दो०-+निसा घोर गंभीर बन पंथ न खुनहु खुज़ान | 
बसहु आजु अस जानि तुम्ह जाणडु होत विहान ॥ र७० ( क ) ॥ 
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( 3.59 8 ) 


तुलसी जसि भवतब्यता तेसी मिलइ सहाइ । 
आपुतु आवइ ताहि पहि. ताहि तहाँ ले ज्ञाइ ॥ १५९ (ख ) ॥ 
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चौ०--भछकेहिं, नाथ आयसु घरि सीसा । बाँघि तुरम तरु बेठ महीसा ॥ 
नूप. बहु भाँति असंसेड ताहीं । चरन बंदि निज भस्राग्य खराही ॥ १ ॥ 


१40 ए्र७7,४30७-६37,750प7०फछए [ ए०3. 35 


पुनि बोलेड सदु गिरा सुहाई । जानि पिता अ्रभु करडें ढिठाई ॥ 
मोहि, झुनीस खुत सेवक जानी । नाथ नाम निज कहहु बखानी ॥ २ | 
तेट्ठि न जान नृूप नृपहि सो जाना। सूप सुहद सो कपट सयाना ॥ 
बरी. पुनि छन्नी पुनि राजा | छल बल कीन्दह चहह् निज काजा ॥ ३ ॥ 
ससुझि राजसुख दुखित अराती । अवाँ अनल इव सुरगइ छाती ॥ 


कप 
' 


सरल बचन नृूप के सुनि काना | बयर सेभारि हृदय हरषाना ॥ ४ ॥ 
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दो०--कपट बोरि बानी सुदुझ बोलेड जुगुति समेत । 
नाम हमार भिखारि अब निधन रहित निकेत ॥ १६० ॥ 
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चो०---कह नृूप जे बिग्यान निधाना । तुम्ह सारिखि गछित अभिमाना ॥ 
सदा रहहिं. अपनपों दुराएँ। सब बिधि कुसछ कुबेष बनाएँ।॥ १ ॥ 
तेहि तें कहहिं. संत श्रुति टेरें। परम अकिंचन प्रिय हरि केरें ॥ 
तुम्द सम अधन भिखारि अगेहा | होत बिरंचि सिवहि संदेहा ॥ २ | 
जोसि सोसि तव चरन नमासमी । मो पर कृपा करिअ अब स्वामी ॥ 
सहज प्रीति भूपति के देखी | आपएु बिषय बिखास बिसेषी ॥ ३ ॥ 
सब प्रकार राजहि. अ़पनाई | बोछेड अधिक सनेह जनाईं ॥ 
सुनु सतिमाउ कहे महिपाछा | इहाँ बसत बीते बहु काछा ॥ ४ ॥ 
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दो०--अब लगि मोहि न मिलेड कोड में न जनावडें काहु । 
लोकमान्यता अनछ सम कर तप कानन दाह ॥ १६१ (क ) 
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३ ५५, कर 
सों०--तुलली देखि खुबेषु भूछहि सूढ़ न चतुर नर। 
सुंदर केकिहि पेखु वचन खुधा सम असन अहि ॥ १६१ ( सत्र ) ॥ 
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7780587, 4-65 ठ586प्र0प्मा/'8 8793४ 68, ६ 76! 8 ) 
चौं०--तातें गुपुत रहे जग मसाहीं । हरि तजि किमपि प्रयोजन नाहीं 
प्रश्न जानत सब बिनहिं. जनाएँ। कहहु कवनि सिधि छोक रिझाएँ ॥ $ | 
तुम्ह सुचि सुमति परम प्रिय मोर | प्रीति ग्तीति मोहि पर तोरें ॥ 
अब जॉ तात दुराव्ड तोहीं | दार॒ुव दोष घट अति मोही ॥ २॥ 
जिसि जिमि तापसु कथइ उदासा । तिमि तिमि नृपद्धि उपज बिस्वासा ॥ 
देखा स्वबस  कमे मन बानी | तब बोला तापस . बगध्यानी ॥ ३ ॥ 
नाम हमार एकतनु - भाई । सुनि नूप बोलेड पुनि सिरु नाईं॥ 
कहहु नाम कर अरथ बखानी । मोहि सेवक अति आपन जानी ॥ ४ ॥ 
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2. "३ के आज 
दो०--आदिख्छष्टि उपजी जबहि तब उतपति मे मोरि । 
नाम एकतनु हेतु तेहि देह न धरी बहोरि ॥ १६२ ॥ 
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चों०--जनि आचरञजु करहु मन माहीं । सुत तप तें दुर्लूसम कछु नाहीं ॥ 
तपबरः ते जग सुजद बिधाता | तपबरे बिष्चु भए परित्राता ॥ $ ॥ 
तपबरूक संभु करहिं. संघारा । तप तें अगस न कछु संसारा ॥ 
भयड नृपद्दि सुनि अति जनुरागा | कथा घुरातन कहें सो छागा ॥ २ ॥ 


है 8 पए&7. ए 80 3-४ ०७7,9275 छाए [पए०, 35 
करस. धरम. इतिहास अनेका । करइ निरूपन  बिरति बिबेका ॥ 
उदलव पालन प्रढ्य. कहानी | कहेसि अमित जआाचरज बखानी # हे ॥ 
सुनि सहीप तापस बस भसयऊ | आपन नाम कहन तब लयऊ ॥ 
कह तापल नुप जानऊेँ तोही। कीन्हेहु कपट छाग भल मोही ॥ ४ ॥ 
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सो०--सुनु महीस असि नीति जह तहँ नाम न कहहि न्प । 
मोहि तोहि पर अति प्रीति सोइ चतुरता बिचारि तव ॥ १६३ ॥ 
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चौ०--नाम 


तुम्दार 

गुर असाद सब जानिअ राजा 
देखि. तात तव सहज  सुधाई 
उपजि परी ममता मन मोर 
अब प्रसन्न में. संसय  नाहीं 
सुनि सुबचन. भूपति दरषाना 
कृपासियु.. मुनि दरसन तोरें 
प्रभुश्ठि . तथापि प्रसन्न 
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प्रतापदिनेसा । सत्यकेतु 


६ 468 ) 


तव॒ पिता नरेसा ॥ 

। क्दिआ न आपन जानि अकाज़ा ॥ १ ॥ 
। ग्रीति ग्रतीति नीति निपुनाई ॥ 

। कहें कथा निज पूछे तोरें ॥ २ ॥ 
। सागु जो भूप भाव मन माहीं ॥ 
। गहि पद बिनय कीन्दि बिधि नाना ॥ 
। चारि. पदारथ करतछ. मोरें ॥ 


| 


बिलोकी । मागि अगम बर होडे असोकी ॥ ४ ॥ 
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दोौ०--जरा मरन दुख रहित तनु समर जितें जनि कोड । 


एकछत्र॒ रिपुहीन महि 


राज करकूष 


सत हाड ॥ १६७ ॥ 
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एछकाएग8 (78089 9078 07 076७४४०05 ) 8४वें 66 ४76 8०घ४8 ४0० 8763 68. (76< ) 
चौ०--कृह तापस नूप ऐसेइ.. होऊ | कारन एक कठिन खुनु स्ोऊ ॥ 
कालठ तुअआ पद नाइहि सीसा | एक. ब्िप्रकुक छाड़ि महीसा ॥ ३ ॥ 
तपबरू  बिप्र. सदा बरिआरा । तिन्ह के कोप न कोउ रखवारा ॥ 
जौं बिप्रनह बस करहु नरेसा | तो तुअ बस ब्रिध्रि ब्िष्लु समहेसा ॥ २ ॥ 
चल न॒ बहाकुल. सन बरिआई । सत्य कहड़े दढोड भुजा उठाई ॥ 
बिप्र श्राप बिनु सुनु महिपाछा । तोर नास नहिं कवनेहुँ काछा ॥ ३ | 
हरपेड. राड बचन  सुनि तासू । नाथ न होइ मोर अब नासू ॥ 
तव असाद. प्रभु कृपानिधाना । मो कहु सब कार कल्याना ॥ ४ ॥ 
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7007 ई७66 (६ शा 77076 ६9086 फ्रा30 38768 
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ज्त 7070, + 85880] 2320 ३0०४8867 दा8. ऊेिफ 
प्र०घए 8&7००७०७७, 0 967७ए०0]6969 ४088687, | 80974 
98 ४908658863 &४£ 9873 ४7068. 
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दो०--एवमस्तु , कहि. कपट्सुनि बोला कुटिल वहोरि । 
मिलब हमार भुलाब निज कहहु त हमहि न खोरि ॥ १६७५ ॥ 
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87076 87005 मार 72068 गष्ट क्रोशि जएएए ०णछते ए0एपए० 


3000 728 ४४78. 


च्चो ० --तातें में तोट्ठि बरजउऊँ 
छठे अवन . यह परत 


राजा । कहें कथा तब 
कहानी । नास  तुम्हार 


$%986 कछिषथाए5ह 80823 
६ 365 ) 


8779970 2 >जर०फए, 


परम अकाजा ॥ 
सत्य मम बानी ॥ $ ॥॥ 


यह प्रगंटे अथवा ट्विजआपा । नास तोर सुन भाजुप्रतापा ॥ 
आन उपाये निधन तव नाहीं । जों हरि हर कोपहिं मन माहीं ॥ २ ॥ 
सत्य. नाथ पद गहि नृप भाषा । ह्विज गुर कोप कहहु को राखा ॥ 
राखइ गुर जो कोप  बिघाता । गुर बिरोध नहिं कोड जग ज्नाता ॥ हे ॥ 
जों न चलब हम कहे तुम्हारे । होड नास नहिं सोच हमारें ॥ 
एकहि. डर डरपत मन भोरा । अभ्चु॒ महिदेव श्राप अति घोरा ॥ ४ ॥ 


और पु 
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807067977 ४ 70056 5$8677776. ( 3)--$ ) 


दो०--होहि विप्र बस कवन विधि कहहु कृपा करि सोड । 
तुम्ह तजि दीनदयाल निज हितू न देख कोड ॥ १६६ ॥ 
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चौ०--सुचु नूप बिबिध जतन जग समाहीं | कष्टसाध्य पुनि होहिं कि नाहीं ॥ 


अहइह एक अति सुगम 
मम आधीन . जुगुति नृप 
आजु छरगें. अरु 


३५ शटः 
जा त्त्‌ ज्ञाड 


सुनि महीस बोलेड. रूदु 
बढ़े सनेह लघुन्ह पर 
जलधि अगाध सोलि 
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097एच #0 ७0007एछ77879 छावदे 878 ०एा 80४9४ 0ए7 
8806 92&8368. (0+£ 60788, ६9878 78 07७8 
एछ७०७पए 8700]6 88७४7०७७; 0०5 599४6 ४00 7४घप0]568 
0086 दं#70०$79, 4-88 007एंर8708 69७४8 
00 ३7986॥ ०0ए50 कराए इ0ए॑आ४्ट ४0 उएर०एछए एफ 58 
0ए 0 ४86 पृुपएछ88907, झछोर6ए 87006 93 जझ&8 
छणाफ + ग्रकप्र& 826७प१80 2867 ४0 87970059' 8 
50086 0०7४ प्रछ४6 80 ईछए,. अद ॥77 + 80 
शरण 80, +& छ] 9028 & उ्र8[07४पघ्र768 407 ए०0ए. 


दों०--अस कहि गहे नरेस पद 


डपाईं । तहाँ 
सोई । मोर जाब तव नगर न होई ॥ 

जब तें भयऊं | काहु के गृह ग्राम न गयऊँ॥ २॥ 
तव होइ अकाजू । बना 


परंतु. एक कठिनाई ॥ १ ॥ 


आई. असमंजस 


आजू ॥ 


बानी । नाथ निगम असि नीति बखानी ॥ ३ ॥ 
करहीं । गिरि निज सिरनि सदा तन घरहीं ॥ 
बह फेनू । संतत धरनि 


घधरत सिर रेनू ॥ ४ ॥ 
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(१-.4 ) 
स्वामी होहु कृपाल । 


मोहि छागि दुख सहिअ प्रभु॒सज्लन दीनदयाल ॥ १६७ ॥ 
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चों०--जानि नृपद्दि. आपन 


आधीना । बोला 


६ 5.67 ) 


तापएस. कपट ग्रबीना ॥ 


सत्य कहें भूपति सुनु तोही । जग नाहिन दुलम कछु मोही ॥ $ ॥ 


४७०, १. ] 
अवसि काज में करिहडे तोरा 
जोग  जुगुति तप मंत्र. प्रभाऊ 
जो. नरेस में करों रखोई 
अन्न सो जोइ जोइ भोजन करई 
पुनि तिनू के गृह जेबंइ जोऊ | 
जाह उपाय रचहु सूप ए्ह्ू 
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दो०--नित नूतन द्विज सहस खत 


5867, 5४ & ४४702 


345 


नर 


| समन तने बचन भगत सें मसोरा ॥ 
। फलइ तबहिं जब करिञ हुराऊ ॥ २ ॥ 
। तुम्ह परुसहु सोहद्दि जान न कोई ॥ 
। सोइ सोइ तव आयसु अनुसरई ॥ हे ॥ 
तव बस होइड भूप सुनु सोऊ ॥ 


। संबतन भरि संकलप . करेहू ॥ ४ ॥ 
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बरेहु सहित परिवार । 


में तुम्हे संकलप लगि दिनहि करबि जेवनार ॥ १६८ ॥ 
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चो०--एटडि बिधि भूप कष्ट अति शथोरें 
करिह्डि बिप्र होम मसख सेवा 
ओर एक तोहि. कहडें. रलूखाऊ 
तुम्हे उपरोधित कहूँ. राया 
तपबरू तेष्टि करि आपु समसाना 
में धघरि तासु बेचु सुनु राजा 
गे निसि बहुत सयन अब कीजे 
में तपबरू तोहि तुरम समेता 
[छह ऊकीी8 छझ9छ+ 0 फशड, क्रईओ 7056 
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दो०--मेँ आउब खोइ बेषु धरि 
जब पएकांत बोलाइ खब 
39 हे, फ.--7 


। होइहहिं सकल बिप्र बस तोरें ॥ 


। तेहिं असंग सहजेहिं,. बस देवा ॥ $ ॥ 
। में एहिं बेष न आउब काऊ ॥ 
। हरि आनब में करि निज माया ॥ २ ॥ 
। रखिहज इृहाँ.. बरष परवाना ॥ 
| सब विधि तोर  संवारब काजा ॥ ह ॥ 
। मोहि तोहि भूप भेंट दिन तीजे ॥ 
। पहुँचेहर्डे सोवतह्ि निकेता ॥ ४ ॥ 
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पहिचानेहू तब मोहि । 
कथा. खुनावों तोहि ॥ १६९ ॥ 
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चौं०--सयन कौन्ह नूप आयसु मानी । आसन. जाई बेठ. छलग्यानी ॥ 
श्रमित भूपष निद्रा अति आईं। सो किमि सोव सोच अधिकाई ॥ ३ ॥ 
कालकेतु. निसिचर तहूँ आधा । जेहिं. सूकर होइ नृपषद्टि भुलावा ॥ 
परस मित्र तापल  लूप केरा । जानइ सो अति कपट घनेश ॥ २ ॥ 
तेहि के सत सुत अर दस भाई । खल अति अजय देव दुखदाई ॥ 
प्रथथहिं, भूप समर सब मारे । बिप्र संत सुर देखि दुखारे॥ हे ॥ 
तेहिं.. खल पाछिल बयरु सेसारा | तापस नृप मिक्ि मंत्र. बिचारा ॥ 


जेहिं रिपु छथ सोइ रचेन्हि उपाऊ | भावी 


बस न जान कछु राऊ॥ ४ | 
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दो०--रिपु तेजसी अकेल अपि लघु करि गनिअ न ताहु । 


अजहूँ देत दुख रवि ससिहि सिर अवसषित राहु ॥ *ै७० ॥ 
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चौ०---तापस नूप निज सखहि. निहारी । हरषि मिलेड उठि अ्यड सुखारी ॥ 
मित्रह कहि. सब कथा सुनाई । जातुधान बोला सुख पाई ॥ १ ॥ 
अब साथधेडें रिपु सुनहु नरेसा । जो तुम्ह कीन्ह मोर उपदेसा ॥ 
परिहरि सोच रहहु तुम्ह सोई । बिनु ओषध बिजाथि विधि खोई ॥ २ ॥ 
कुछ समेत रिपु. मूल बहाई । चौथें. दिवस मिलब में. आई ॥ 
तापस नृपद्दि. बहुत परितोषी । चला महाकपटी अतिरोषी ॥ हे 
भानुप्रतापहि बाजि समेता । पहुँचाएसि. छन माझ. निकेता ॥ 
नृप्टि नारि पहिं सयन कराई । हयगह- बॉँधेसि बाजि बनाई ॥ ४ ॥ 
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दो०--राजा के उपरोधितहि हरि ले गयड वहोरि । 
ले राखेसि गिरि खोह महूँ मायाँ करि मति भोरि ॥ १७१ ॥ 
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चों०--आपु. बिरचि उपरोधित रूपा | परेड जाइ तेहि. सेज जनूपा ॥ 
जागेड नृप अनभए बिहाना । देखि भवन अति अचरजु साना ॥ 
सुनि सहिसा सन महुँ अनुसमानी । उठेड गर्वहिं जेहिं जान न रानी ॥ 
कानन गयउ॒ बाजि चढ़ि तेहीं | पुर नर नारि न जानेड केहीं ॥ २ 
रा. जास जुग भूपति आवा। घर घर उत्सव बाज बधावा ॥। 
उपरोधितह्टिा. देख जब राजा | चकित बिलोक सुमिरि सरोइ काजा ॥॥ 
जुग खम नृपष्टि गए दिन तीनी | कपटी सुनि पद रह मति लीनी ॥ 
समय जानि उपरोहित आवा | नृपद्दि सते सब कहि ससुझावा ॥ ४ ४ 


प्र]78804 3888प57%97792 98 0४009 05 ४9७ 528678 जा8&8 78]0:0ऊ'798 25वे ई७8558] ऋरषएं5 इस 
ई9फाग)7 एछ706860 96 वे&क्रठश लए ककते [छप्.. #प्रछणप्र 80986. फाछ०छ ६४96 फमएहु उछज़ 738 
त0ज70 09% ४9286 07797" 8 85777995प50प58 5656. 7१४9७ ६87077497-77788$5, #6. ३0टऋष्व ७४8 ४77 79७ 
डाएरड फ्र0:४8 8प्रछ0 9870786 त9ष्॒न्‍्०0769%४ ७४706 ६86१5 8790&28706705, ४#800]]600082 ६96 ०9]७5६४ ४७ 
ऋरपठोा) 38890798765 ४590 ऊक्रित 9छआाछछ)ई + 985 36465 80 58627 $0 ४998 ५8७7४. 
70706. ७४707 79प5आ7४ ४986 7४806 ६0 +9७8 0६ ४9766 देछए8 
8प79877998:४ए979] 9067" 0६ 86 8926, 6 8४0४ 
घए्ू 0०:8४99एछ9, घ४०ए७७४९०७४प्र&ठें 9छए ४96 पतृणष्छछछ. 
ख0प्ापग्राह/ ४06 886 20786 5386 #%०तव8७ ०0रल्‍+7 5086 90979079४58606 ४६776 ६98 97988 29706 उठ 
50 ४596 एछझ00०ठ568 फक्रांपरा0पए४ा४घ छठ ४9555 0५ एश्क्राग्रवेढ४व #ंफा क्यू 6७४०7) 04 ७8)] 995 भब्द 
ज़07879 67 #£ै86 ए०७;४5४ डदाा0म्राएओ8& 30. फ्र+679 08689 93887866 009. 
३5४ छछ85 ऋ्रंबछज-+, ६2886 डेट मह्छपए्लशालठप , 


वाएहछ 4706" 
अप्शह्ट फैेछछरए 07 +$79७8 
700708708 88 87 888, ४78 मख्ांग्रव 56&मछ्टू 866 
079 $86 ई666 ०६ ४9४6 #9]86 5375950४768९. #&४६ 


( 4-& 3) 


दो०--न्प हरघेड पहिचानि शुरू श्रम वस रहा न चेत । 
बरे तुरत सत खसहस बर विप्र कुदुंब समेत ॥ १७२ ॥ 
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ज्ों०--उपरोहित जेवनार बनाई । छरस चारि बिधि जसि श्रुति गाई ॥ 
सायामय तेहि।. कीन्दहि रसोई । बिंजन बहु गगनि सकई न कोई ॥ ३१ ४ 
विविध मझूगनह कर आमिष रॉंधा । तेहि महुँ बिप्र माँसु खल साधा ॥ 
भोजन कहुँ सब बिप्र बोलाएं। पद पखारि सादर बेठाए ॥ २ ॥ 
परुसन जबहिं. छाग महिपाछा । से अकासबानी  तेहि. काला ॥ 
बिप्रबृंद. उठि. उठि सूद जाहू । है बढ़ि हानि अन्न जनि खाहू ॥ हे ॥ 
रसोई चल आर 
भयठ ः भूसुर माँसू । सब द्विज डठे मसानि बिखासू ॥ 
भूप बिक मति मोहें भुछानी | भावी बस न आव सुख बानी ॥ ४ ॥ 
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दो०--बोले बिप्र सकोप तब नहिं कछु कीन्ह बिचार । 


जाइ निसाचर होहु बन्रप 


मूढ़ सहित परिवार ॥ ७३ ॥ 
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चों०--छनत्रबंधु ्ें बिप्र बोलाई । घाले. छिए. सहित सखुदाई ॥ 
ईस्वर राखा धरम. हमारा | जेहसि. ते. समेत . परिवारा ॥ $ 
संबत मध्य नास तव होऊ । जरदाता न रहिहि कुछ कोऊ ॥ 
नूप सुनि आप बिकलर अति बन्रासा। भे बहोरि बर गिरा अकासा ॥ २ ॥ 
बिप्रहु. आप बिचारि न दील्‍्हा | नहिं अपराध भूप कछु कीन्हा ॥ 
चकित बिप्र सब सुनि नभबानी । भूप गयड जहेँ भोजन खानी ॥ ३ ॥ 


तहें न असन नहिं बिप्र सुआरा 
सब पसंग. महिसुरन्द सुनाई 
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| फिरिंठह राउऊ सन सोच अआपारा 
। त्रसित परेड अवनी अकुलाई ॥ ४ ॥ 
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दो०--भूषति भावी मिट॒ई नहि. जद॒पि न दूधन तोर । 


किए अन्यथा 
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होइ नहि बिप्रश्राप अति घोर ॥ १७७ ॥ 
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चौ०---अस कहि. सब महिदेव सिधाएं । समाचार पुरलोगन्ह पाए ॥ 
सोचहि.. दूषन देव देहीं । बिरचत हंस काग किय जेहीं ॥ १ ॥ 
डउपरोहितहि भवन पहुँचाई । असुर तापसहि. खबरि,. जनाई ॥ 
तेहिं. खल जहू तह. पत्र पठाएं। सजि सजि सेन भूप सब घाएु ॥ २ ॥ 
घेरेन्हि. नगर निसान बजाई । बिबिध माँति नित होइ हछराई ॥ 
जूम़े सकछ सुभट  करि करनी | बंधु समेत परेड नप घरनी ॥ हे ॥ 
सत्यकेतू कुक कोड नहिं बाँचा | बिप्रज्ञाप किमि होइ असाँचा ॥ 
रिपु. जिति सब नप नगर बसाई | निञज् पुर गवने जय जसु पाई ॥ ४ ॥ 
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दो०--भरद्वाज सुनु जाहि. जब 
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होइ बिधाता बाम । 


घूरि मेरसम जनक जम ताहि व्याल्सम दाम ॥ रै७५ ॥ 
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चो०--कार पाई मुनि सुनु सोइ राजा | सयउ निसाचर सहित समाजा ४ 
दस सिर ताहि. बीस भुजदंडा । रावन नाम बीर बरिबंडा ॥ १ ॥ 
भुप. अनुज अरिमिदेन नामा । सभयठ सो कुंभकरन बलधघासा ॥ 
सचिव जो रहा धरमरुचि जासू । भयड बिसान्र बंधु छघु तासू ॥ २ ॥ 
नाम बिसीषन जेड्िि जग जाना । बिष्नुनमगत बिग्यान निधाना ॥ 
रहे जे सुत सेवक नृूप केरे। लए. निमाचर घोर घनेरे ॥ ३ ॥ 
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कामख्प खछ . जिनस अनेका । कुटिक. भयंकर बिगत बिबेका ॥ 
कृपा रहित हिंसक सब पापी । बरनि न जाहिं बिस्व परितापी ॥ ४ ॥ 
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दो०--उपजे जद॒पि पुलस्त्यकूल पावन. अमल अनूप । 
तदपि महीखुर श्राप बस भए सकल अधघरूप ॥ १७६ ॥ 
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चौ०--कीन्ह  बिविध तप तीनिदुं भाई । परम उग्र नहिैं बरनि सो जाई॥ 
रायड निकट तप देखि बिघधाता | सागहु बर प्रसन्न में ताता॥ $ ॥ 
करि बिनती पद गहि दससीसा | बोलेड बचन सुनहु जगदीसा ॥ 
हम काहू के मरहें न मारें । बानर मनुज जाति हुए बारें॥२॥ 
एवमस्तु. तुम्हे] बढ तप कीन्‍्द्रा | में ब्रह्मा मिलि तेष्टि बर दीन्हा ॥ 
पुनि प्रभु कुंभकरन पहि. गयऊ । तेहि बिलोकि' मन बिसमय भयऊ ॥ ३ ॥ 
जो एहिं खलू नित करब अहारे | होइहि. सब उज़ारि संसारू ॥ 
सारद प्रेरें तासु मत्ति फेरी | सागेसि नींद मास पषट केरी ॥ ४ | 
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दो०--गए बिमीषन पास पुनि कहेड पुत्र बर मागु। 
तेहि मागेड भगवंत पद कमल अमल अनुराग ॥ १७७ ॥ 
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चौ०--तिन्हडि देह बर ब्रह्म. सिधापु । 
समय तनुजा मंदो दरि नासा । 
सोइ मय दील्‍निह रावनहि आती | 
हरघधित भय5डझ नारि भक्ति पाईं। 
गिरि अजिकूट एक सिंधु मझारी । 
सोइ मय दालवे बहुरि संवारा । 
भोगावति जसि अहिकुल. बासा । 
तिन्‍्ह ते अधिक रम्य अति बंका | 
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ते अपने 
परस झुंदरी . नारि 
होइहि जातुधानपति जानी ॥ 

पुनि दोड बंघु बिआहेसि जाई ॥ २ ॥ 
बिथि निर्मित दुर्गम अति भारी ॥ 
कनक रचित मनिभवन अपारा ४ 
असरावति जसि सक्रनिवासा ॥ 
जग ब्रिख्यात नाम तेहि लंका ॥ ४ ॥ 


हरघित आए ॥ 


लछासा तक १ ॥ 
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दो०--खाई सिंधु गभीर अति चारिह दिसि फिरि आब । 
कनक कोट मनिखचित डृढ़ बरनि न जाइ बनाव ॥ १७८( क ) ॥ 
हरि प्रेरित जेहि. कल्प जोइ जातुधानपति होइ । 


खूर प्रतापी अतुलबक दल 


समेत बस सोइ ॥ १७८ (ख ) ॥ 
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ऊझाउफं मंह छाए. ( 478 8-8 ) 
चौ०--रहे तहाँ. निसिच. भट  भारे | ते सब सुरन्ह समर संघारे ॥ 
अब तहँ रहहिं. सक्र के प्रेरे । रच्छक कोटि जच्छपति केरे ॥ १ ॥ 
दसमुख कतहुँ खबरि असि पाई । सेन साजि गढ़ पघेरेसि जाई ॥ 
देखि बिकट भमट बड़ि कटकाई | जच्छ जीव ले गए पराइ ॥ २४७ 
फिरि सब नगर दुसानन देखा । गयड सोच सुख भयउ बिसेषा ॥ 
सुंदर सहज अगम जलुसानी । कीन्दहि तहाँ. राबन रजधानी ॥ हे ॥ 
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जेहि जस जोग 
एक. बार 


कुबेर. पर 
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चावा 


दों०--कौतुकही केलास पुनि रलीन्देसि जाइ 


बॉटि गृह दीन्‍्हे । सुखी 
। पृष्फकाः जान 


[५90], 45 


रजनीचर कीन्‍्हे ॥ 
जीति ले आवा ॥ ४ ॥ 


सकल 
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उठाई । 


मनहूँ तौलि निज बाहुबह चला बहुत खुख पाइ ॥ १७९ ॥ 
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चोौ०--सुख संपति सुत सेन सहाई | जय प्रताप बल बुद्धि बढ़ाई ॥ 
नित नूतन सब बाढत जाई । जिमि प्रतिकाभ छोम अधिकाई ॥ १ ॥ 
अतिबल कुंभकरन अस आता । जेहि कहूँ नहिं प्रतिभट जग जाता ॥ 
करइ पान सोचह घट मसासा | जागत होइ तिहूँ पुर ब्रासा॥ २॥ 
जों दिन प्रति अहार कर सोई। बिस्तर बेगि सब चोपट होई ॥ 


समर धीर नहिं जाई 
बारिदनाद ज़ेड सुत 
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दो०--कुसमुख॒ अकंपन  कुलिसरद धूमकेतु 


बखाना । 


तासू । 
जेहि न होइ रन सनमुख कोई । 


तेहि सम अमित बीर बलवाना ॥ ३ | 
भट महुँ प्रथथ लीक जग जासू ॥ 
सुरपुर नितहि. परावन होई ॥ ४ ॥ 
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अतिकाय । 


एक एक जग जीति सक ऐसे झछुमट निकाय ॥ १८० ॥ 
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चों०--कामरूप जानहिं सब माया 
दसमुख बंद सभाँ.. एक. बारा 

सुत समूह जन परिजन नाती 

सेन बिलोकिक सहज अभिमानी 

सुनहु॒ सकक रजनीचर जूथा 

ते सनमुख नहिं करहिं. छराई 

तेन्ह कर मरन एक बिधि होई 
ट्विजननो जन मख . होम. सराधा 
वंछ्णा2 07070 ७ क्र], फेर फए8 
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( 780 ) 
। सपनेहुँ जिन्ह के धरम न दाया ॥। 
। देस्थि अमित आपन . परिवारा ॥ $ ४! 
| गने क्रो पार निसाचर जाती ॥ 
। बोला बचन क्रोघ मंद सानी ॥ २ ॥ 
| हमरे. बरी बित्रेध बरूथा ॥ 
। देग्वि सबल  रिपु जाहि. पराई ॥ ३ ॥ 


। कहड़ें. बुझाइ सुनहु अब सोई ॥ 
। सब के जाइ करहु तुम्ह बाघा ॥ 
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दो०-छुघधा छीन बलहीन खुर सहजेहि मिलिहहि आईइ। 


तब मारिहडें कि छाडिहडें 


भली भाँति अपनाइ ॥ १८१ ॥ 
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चौ०--मेघनाद कहुँ पुनि हँकरावा 
जे सुर समर धीर बलवाना 
तिन्हहिं जीति रन आनेसु बाँघी । 
एहि बिधि सबहीं अग्या दीन्‍्हीं 
चलत . दसानन. डोलूति अवनी 
रावन. आवत . खसुनेड सकोहा 
दिगषपा॒न्ह के लोक. सुहाए 
पुनि पुनि सिंघनाद करे भारी 
रन मंद मत्त फिरइ जग धावा 
रवि ससि पवन  बरुन  धनधारी 


20 हैं, कर, 
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(१8] 9 
। दीन्ही सिख बहु बयरूु बढ़ावा ॥ 

। जिन्ह के लरिबे कर अभिमाना ॥ १ ॥ 
उछठि सुत पितु अनुसासन काँधी ॥ 

। आपुनु चलेड गदा कर हछोन्‍ही ॥ २ ॥# 

! गजंत गर्भ खबहिं खुर रवनी ॥ 

। देवन्‍्ह। तके भेरु गिरि खोहा ॥ ह३ ॥ 

। सूने. सकल दुसानन पाए ॥ 

। देह देवतन्ह गारि पचारी ॥ ४ ॥ 

। अतिमट खोजत कतहुूँ न पावा 

। अगिनि काकू जम सब अधिकारी ॥ ७ ॥ 
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क्िंनर सिद्ध, सचुज सुर नागा । हटि सबही के पंथहिं छागा ॥ 
ब्रह्ममृष्ठट.. जहँ.. लगि तलुधारी । दससुख  बसबती नर नारी॥ ६ ॥ 
आयसु करहिं. -सकल . सयभीता । नवहिं, आइ नित चरन बिनीता ॥ ७ | 
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दो०--भझुजबवल विस्र॒ बस्य करि राखेसि कोड न खुतंत्र । 
मंडलीक मनि रावन राज करइ निञज्ञ मंत्र । १८२ ( क) ॥ 
देव जच्छ गंधब नर किनर नाग कुमारि | 
जीति वरीं निज बाहबल बहु खुंदर बर नारि॥ १८२ (ख ) ॥ 
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चो०--इंद्रजीत सन जो कछु कहेऊ । सो सब जनु पहिलेहिं करि रहेंऊ ४ 

प्रथमहिं जिन्‍्ह |कहुँ आयसु दीन्हा । तिन्ह कर चरित सुनहु जो कीन्हा ॥ १ ॥ 

देखत भीसरूप सब पापी । निसिचर निकर देव परितापी ॥ 

करहिं. उपद्रव असुर निकाया । नाना रूप धरहिं करि माया ॥ २ ॥ 

जेहि. बिधथि होइ धर्म निर्मंछा । सो सब करहिं बेद अतिकूला ॥ 

जेहिं जेहिं. देस घेनु द्विज पावहिं | नगर गाडें पुर आगि छगावहिं ॥ ३ ॥ 

सुभ आचरन कतहूँ नहिं होईं। देव बिप्र गुरू मान न कोई ॥ 

नहिं. हरिसगति जम्य तप ग्थाना । सपनेहँ सुनिआ न बेद पुराना ॥ ४ ॥ 
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छं०--जप जोग विरागा तप मख्र भागा श्रवन खुनइ दससीसा । 
आपुनु उठि धावइ रहे न पावइ धरि सव घालइ खीसा ॥ 
अस भ्रष्ट अचारा भा संखारा धर्म सखुनित्त नहिं काना । 
तेहि वहु विधि चासइ देख निकासइ जो कह बंद पुराना ॥ 
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सों०--बरनि न ज्ाइ अनीति घोर निसाचर जो करहि | 
हिसा पर भति प्रीति तिन्‍्ह के पापहि कवबनि मिति ॥ १८३ ॥ 
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चों०--बाढ़े खछ बहु चोर जुआरा । जे लंपट प्रधन परदारा ॥ 


समानहिं. सातु पिता नहिं देवा। साधुन्ह सन. करवावहिं सेवा ॥ १ | 
जिन्ह के यह आचरन भवानी | ते जानेहु निसचर सब प्रानी ॥ 
अतिसय  देखि धर्म के ग्लानी | परम सभीत घथरा अकुलानी ॥ २ ॥ 


गिरि. सरि 
सकल. धर्म देखइ 

घेनु रूप घरि हृदय 
निज संताप सुनाएसि 


सिंछु भार नहिं मोही | जस मोहि गरुअ एक परदोही ॥ 
बिपरीता । कट्दधि लन सकई रावचन सथय भीता ॥ ६३ | 
बिचारी । गई तहाँ जहँ सुर मुनि झारी ॥ 

रोई । काहू ते कछु काज न होई ॥ ४ 
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छ०--सुर मुनि गंधवों मिलि करि सो गे बिरंचि के लोका । 
सेंग गोतलुधारी भूमि बिचारी परम बिकलरू भय सोका ॥ 


ब्रह्मों सब जाना मन अनुमाना मोर कछू न बसाई । 
जा करि ते दासी सो अबिनासी हमरेड तोर सहाई ॥ 


पए.॥७ ९०१४, 58868 #|व (उध्यवृ8एचए४8 ( 008688079] 807880678 ), 20]) 7#692॥780.  ॥0 
.790775 8 90046; ऊा॥0 ४४86४ छ०98 9007 97०00 379 ४96 £077 07 ७ 00 एछ 2&7४९ए९०घ४४)ए 8#7770%87 
ए07) 7697 970व4 8078. 9839909775 0७७.9076 $0 ४४0कतत 676790क्ञाए72 : व्याते #8872708 479 278 26987 
०6 ४०४०४ 8 47शो]097 650 #609 ४67, 96 890, “पर8 ग्ययया07/8॥ 7ा0ए/व पए।)086  867'0877 6 


ए0प 978 ज्ाा)] ॥08 709 798679 ०98 जछा87] 88 ४0०ए०१8.!! 


गं०--धरनि धरहिं मन धीर कह बिरंथि हरिपद्‌ खुमिरु । 
जानत जन की पौर प्रभ्षु भंजिहि दारुन बिपति ॥ १८७ ॥ 
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चौ०--बेठे सुर सब करहिं 
पुर बेकुंठ जान. कह 


बिचारा । कहूँ पाइअ श्रश्लु करिअ॒ पुकारा ॥ 
कोई । कोड कह पयनिधि बस प्रभु सोईं ॥ १ ॥ 


जाके हृदय भगति जसि प्रीती । अरभ्च॒तहें प्रगट सदा तेहिं रीती ॥ 
तेहिं. समाज गिरिजा में रहेऊँ। अवसर पाइ बचन एक कहेऊ ॥ २॥ 
हरि व्यापक सबंत्र समाना । प्रेम तें अगट होहिं में जाना ॥ 
देस काल दिसि बिदिसिहु माहीं । कहहु सो कहाँ जहाँ प्रभु नाहीं ॥ ३ ॥ 
अग जगमय सब रहित बिरागी । प्रेम तें प्रभु प्रगटइई जिसि आगी ॥ 
मोर बचन सब के मन माना । साधु साधु करि ब्रह्म बखाना ॥ ४ ॥ 
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दो०--खुनि बिरंचि मन हरष तन पुलकि नयन बह नीर । 
अस्तुति करत जोरि कर सावधान मतिधीर ॥ १८५ ॥ 
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छं०--जय जय खुरनायक जन खुखदायक प्रनतपाल भगवंता । 
गो द्विज हितकारी जय अखुरारी सिंघुसखुता प्रिय कंता ॥ 
पालन खुर धरनी अद्भुत करनी मरम न जानइ कोई । 
जो सहज छकृपाला दीनद्याला करड अजनग्नह सोई ॥ १ ॥ 
जय जय अबिनासी सब घट वासी ब्यापक परमानंदा । 
अबिगत गोतीत॑ चरित पुनीत॑ मायारहित मुकुंदा ॥ 
जेहि छागि बिरागी अति अनुरागी बिगतमोह मुनिबूंदा । 
निसि बासर ध्यावहि गुनगन गावहि जयति सच्विदानंदा ॥ २ ॥ 
जेहि र्ृष्टि उपाई त्रिविध बनाई खंग खहाय न दूजा । 
सो करड अघारी चित हमारी जानिअ भगति न पूजा ॥ 
जो भव भय भंजन मुनि मन रंजन गंजन बिपति बरूथा । 
मन बच क्रम बानी छाड़ि सयानी सरन सकल खुर जूथा ॥ ३ ॥ 
सारद्‌ श्रुति सेघा रिषय असेषा जा कहूँ कोड नहिं ज्ञाना । 
जेहि दीन पिआरे बेद पुकारे द्रवड सो श्रीमगवाना ॥ 
भव बारिधि मंदर सब बिधि खुंदर गुनमंदिर खुखपुंजा । 
मुनि सिद्ध सकल खुर परम भयातुर नमत नाथ पद कंजा ॥ ७ ॥ 
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दो०-जानि सभय खुर भूमि खुनि बचन समेत सतेह । 
गगनगिरा गंभीर भइ हरनि सोक संदेह ॥ १८६ ॥ 
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चौ०--जनि डरपहु मुनि सिद्ध सुरेसा । तुम्दहहि छागि घरिदर्ड नर बेसा ॥ 


अंसन्ह सहित मनुज॒ अवबतारा । छेहड दिनकर बंस उदारा ॥ १ ॥ 


कस्यप अदिति महातप कीन्हा । तिन्‍्ह कहुँ में पूरब बर दीन्हा ॥ 
ते. दसरथ कीसल्या.. रूपा । कोसछपुरीं प्रगट नरभूपा ॥ २ ॥ 


तिन्‍्ह के ग्रह अवतरिहडें. जाईं। रघुकुलतिकक सो , चारिड भाई ॥ 
नारद बचन सत्य सब करिहें। परम सक्ति समेत अवतरिहदर्ड ॥ ३ ॥ 
हरिहड.. सकछ. भूसि गरुजआाई । निर्भभ होहु देव. समुदाई ॥ 
गशन ब्रह्मानी सुनि काना | तुरत फिरे सुर हंदय जुड़ाना ॥ ४ ॥ 
तब ब्रह्मा. घरनिष्ठदे.. समुझावा । अभय भई भरोस जिये आवा ॥ ५ ॥ 
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दों०-निज लोकहि बिरंथि गे देवन्ह इहइ  सिखाइ । 
बानर तनु धरि धरि मह्दि हरि पद सखेवहु जाइ ॥ १८७ ॥ 
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77०. १] छ&7,077 5 7/508 359 
चौ०--गए देव सब निज निज धामा | भूमि सहित मन कहूँ बिश्रामा ॥ 
जो कछु आयसु ब्रह्मा दीन्दा । हरपषे देव बिल्ंब न कीनन्‍हा॥ १ ॥ 
बनचर देह घरी छिति माहीं । अतुलित बरू अताप तिनन्‍्ह पाहीं ॥ 
गिरि तरू नख आयुध सब बीरा । हरि सारग चितवहिं मतिधीरा ॥ २ ॥ 
गिरि कानन जहँ तहँ भरि पूरी । रहे निज निज अनीक रचि रूरी ॥ 
यह सब रुचिर चरित मैं भाषा । अब सो सुनहु जो बीचहिं राखा ॥ ३ ॥ 
अवधपुरी रघुकुलमनि राऊ । बेद बिदिति तेहि दसरथ नाऊँ ॥ 
धरम धुरंधर गुननिधि ग्यानी । हृदय भ्रगति मति सारेंगपानी ॥ 9४ ॥ 
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दों०--कौसस्यादि 


नारि प्रिय सब 
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आचरन पुनीत । 


पति अलुकूल प्रेम डंढ़ हरि पद्‌ कमर विनीत ॥ १८८-॥ 


पह्र७ए8७१ए6, कव 8 00967 9#800ए6व 005980768 जऊ676 943 07 ४0] 77786; #एा7076 भ्यूद 


86२०६७१ 669 59७7४ ]0%6, 5७७५४ ४ ७व ०9 80002 8 ७६४४9४07570876 60 596 30॥78 666 07 80 प्लञछ959,  (88 ) 
चौं०--ह_रुक. बार भूपति मन साहीं । मै गलछानि सोरें सुत नाहीं ॥ 
गुर गृह गयडझ तुरत महिपाला । चरन छागि करि बिनय बिखाछा ॥ १ ॥ 
निज दुख सुख सब गुरहे खुनायड | कहि बसिष्ठ बहु बिधि समुझायउ ॥ 
धरहु धीर होइहहि. सुत चारी । त्रिश्ुवन बिदित भगत भय हारी ॥ २ ॥ 
रंगी रिषिहि बसिष्ट बोछावा । पुन्नकाम सुभ जग्य कराया | 
भगति सहित मुनि आहुति दीन्हें | ग्रटटे अशिनि चरू कर हीन्‍हें ॥ ३ ॥ 
जो बसिष्ट कछु हृदय बिचारा । सकल काजु भा सिद्ध तुम्हारा ॥ 
यह हबि बॉँटि देहु नूप जाईं। जथा जोग जेहि भाग बनाई ॥ ४ ॥ 
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दो०--तब अहस्य क्षण पावक सकल सभहि समुझाइ । 
परमानंद मगन  न्प हरष ने हृदय समाइ ॥ १८५ ॥ 
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चों०--तबहिं. राय प्रिय नारि बोलाई । कोसल्यादि  तहाँ.. चलि आईं ॥ 
अर्ध॑ भाग कोसल्यहि. दीन्हा | उसय भाग आधे कर कीन्हा॥ $ ॥ 
केकेहे कहँँ नूप. सो दयऊ । रहो सो डउस्य भाग पुनि भयऊ ॥ 
कौसल्या केकेई हाथ घरि । दीन्ह सुमित्रहि मन प्रसज्ष करि ॥ २ ॥ 
एहि. बिधि दार्ससहित सब नारी | मई हृदय हरषित सुख भारी ॥ 
जा दिन ते हरि गर्महिं आए | सकल लोक सुख संपति छाए ॥ ३ ॥ 
मंदिर महू सब राजहिं. रानीं । सोभा सीरल तेज की खानीं ॥ 
सुख जुत कछुक कार चलि गयऊ । जेहिं श्रश्चु प्रटण सो अवसर भयऊ ॥ ४ ॥ 
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दो०--जोग लगन अभ्रह वार तिथि सकल भण अनुकूल । 
ध्‌ 
चर अरू अचर हषेंजुत राम जनम खुखसूल ॥ १९० ॥ 
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चों०-नोमी तिथि मधु मास पुनीता । सुककः पच्छ  अभिजित हरिप्रीता ॥ 
मध्यद्वत अति सीत न घामा | पावन कारक लोक. बिश्रामा ॥ $ ॥ 
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सीतछ मंद सुझि बह बाऊ | हरषित सुर संतन सन चाऊ ॥ 
बन कुसुमित गिरिगन मनिआरा | खबहिं सकक सरिताउसतघारा ॥ २ ॥ 
सो अवसर बिरंचि जब जाना | चले सकछ सुर साजि बिमाना ॥ 
गगन बिमलछ संकुल सुर जूथा | गावहिं. गुन गंधबे बरूथा ॥ ३ ॥ 
बरघहि। सुमन सुअंजुछि साजी | गहगहि. गगन दुंदुभी बाजी ॥ 
अस्तुति करहिं. नाग मुनि देवा | बहु विधि छावहिं निज निज सेवा ॥ ४ ॥ 
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दो०--खुर समूह बिनती करि पहुँचे निज निज धाम । 
जगनिवास प्रश्चु प्रणे) अखिल, लोक विश्राम ॥ १९१ ॥ 
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छं०--भण प्रगट कृपाला दीनद्याछा कौसतल्या हिंतकारी । 
हरधषित महतारी मुनि मन हारी अद्भुत रूप बिचारी ॥ 
लोचन अभिरामा तन्नु घनस्यामा निज आयुध स्ुज् चारी । 
भूषन बनमाला नयन बिसाला सोभासिद्चु खरारी ॥ १ ॥ 
कह ढुइ कर जोरी अस्तुति तोरी केहि बिधि करों अनंता । 
माया गशुन ग्यानातीत अमाना बेद पुरान भनंता ॥ 
करुना खुख सागर सब गुन आगर जेहि गावहि श्रुति संता । 
सो मम हित छागी जन अनुरागी भयड प्रगट श्रीकंता ॥ २ ॥ 
ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रति बेद कहे । 
मम उर सो बासी यह उपहासी सुनत धीर मति थिर न रहे ॥ 
उपजा जब ग्याना प्रभु मुसुकाना चरित बहुत बिधि कीन्ह चहे । 
कहि कथा खुहाई मातु बुझाई जेहि प्रकार ख़ुत प्रेम लहे ॥ ३ ॥ 
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माता पुनि बोली सो मति डोली तजहु तात यह रूपा । 
कीजे सिखुलीला अति प्रियसीला यह खुख परम अनूपा ॥ 
सुनि वचन खुजाना रोदन ठाना होइ बालक खुरभूपा । 
यह चरित जे गावहि हरिपद्‌ पावहि ते न परहि भवकूपा ॥ ७ ॥ 
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दोौ०--बिप्र धेसु सुर संत हित लीन्ह मन्नुज अचबतार । 
निज इच्छा निर्मित तनु माया शुन गो पार ॥ १०२ ॥ 
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चौ०--सुनि सिसु रूदन परम प्रिय बानी | संश्रम चकछि आईं सब रानी ॥ 
हरषित जहँ तहेँँ धाई दासी। आनंद मगन  सकक. पुरबासी ॥ १ ॥ 
दुसरथ पुत्रजन्स  सुनि काना । सानहूँ ब्रह्मानंद समाना ॥ 
परम प्रेम सन पुछक सरीरा । चाहत उठन करत मति धीरा ॥ २॥ 
जाकर॒ नाम सुनत सुम होई। मोरें गृह आया प्रभु सोई ॥ 
परसानंदू पूरि मन राजा । कहा बोछाइ. बजावहु बाजा ॥ ३ ॥ 
गुर बसिष्ठ कहें गयह हकारा | आए ट्विजन सहित नृपद्दवारा ॥ 
अनुपम बालक देखेन्हि जाई । रूप रासि गुन कहि न सिराई ॥ ४ ॥ 
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दो०--नंदीसुख खराध  करि 
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ज्ञातकरम सब  कौन्‍्ह । 


हाटक थेनु बसन मनि ल्प बिप्रन्ह कहें दीन्ह ॥ १०३ ॥ 
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चौं०--ध्वज पताक तोरन पुर छावा 
सुमनबृष्टि अकास तें होई 

बूंद बूंद मसिल्ि चलीं छोगाई 

कनक केस मंगछ भरि थारा 

करि.. आरति नेवछावरि करहीं 

मागध सूत बंदिंगन गायक 

सर्बल दान दीन्ह सब काहूँ 

संगमद चंदन कुकुम कीचा 
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( 793 ) 
कह्दि न जाइ जेदटि भॉंति बनावा ॥ 
बरद्यानंद सगन सब छोईं ॥ १ ॥ 
सहज सिंगार किए. उठछि धाईं ॥ 
गावत. पेठहिं. भूप दुआरा ॥ २॥ 
। बार बार सिसु चरनन्हि परहीं ॥ 
पावन गुन गावहि. रघुनायक ॥ ३ ॥ 
जेहिं. पावा राखा नहिं ताहँ ॥॥ 


मची सकल बीथिन्ह बिच बीचा ॥ ४ ॥ 
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दा०--गृह झुह बाज बचाव खुभ प्रगर्ट खुषमा कद। 
हरघषवंत सब जहाँ तहाँ नगर नारि नर बूंद ॥ १०७ ॥ 
के है 800ार्राद््रठए्ाए2ड. ०7णाएड 0 6 श॥8४868. एएलीखॉगडाए 0 270ए. [०ए0०08. ०604809,  शाएं। . 88 


पएल्हप्रप्रा6 जय 78986 82७60 (2८80, ७छ८०१07928 ८६८. 


46% 


&छ80॥/४0807ए 8-४8 327,7?.876&ए 


[ ५४०07, 45 


पु७४७९७ ज०98 29099 रप870 05 7686घ7॥57 उत 8४९४४ 0786, ई407 6 ४७७४ फऋ0प7097७ 
04 969प ७३ 9890. 779797680606 . लनितगा867, &.7 क6 खाढ्य छगते छण्फाला ०0 ४6 00 एा6/७8 


#0]] ०7 ॥0ए ७४७०७ फ४ 878. ( ]94 ) 
चों ०--केकयसुता सुमित्रा दोऊ । सुंदर सुत जनमत में ओऊ ॥ 
वह सुख संपति समय खलमाजा। कि न सकई सारद अहिराजा ॥ १ ॥ 
अवधपुरी सोहद एहि. भाँती | प्रभुद्दि मिलन आईं जनु राती ॥ 
देखि भानु जनु मन सकुचानी | तदपि बनी संध्या अनुमानी ॥ २ ॥ 
अगर धूप. बहु जनु अंधिआरी । उड़द अबीर मनहें अरुनारी ॥ 
मंदिर सनि समूह जनु तारा | नृप गृह कछस सो इंदु डदारा ॥ ३ ॥ 
भवन बेदधुनि अति झदु बानी । जनु खग मुखर समय जनु सानी ॥ 
कौतुक देखि पतंग. भुठाना | एक मास तेई जात न जाना ॥ ४ ॥ 
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दों०--मास दिवस कर दिवस भा मरम न जानइ कोइ । 


रथ समेत रबि थाकेड निसा 


कवन  बिधि होइ ॥ १९५ ॥ 
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चों०--यह रहस्य काहूँ. नहिं जाना | दिनमसनि चले. करत गुनगाना ॥ 
देखि महोधश्सवः सुर मुनि नागा चले सवन बरनत निज भागा ॥ १ ॥ 
ओरड एक कहडें निज चोरी । सुनु गिरिजा अति इृढ़ मति तोरी ॥ 
काकभुसुंडि.. संग हम. दोऊ । मनुजरूप '. जानइ नहिं. कोऊ ॥ २ ॥ 
परमानंद प्रेमसुख फूले । बीथिन्ह फिरहिं. मगन मन भूले ॥ 
यह सुभ चरित जान पे सोईं | कृपा राम के जापर होई ॥ ३ ॥ 
तेहि अवसर जो जेहि बिधि आवा | दीन्ह भूप जो जेहि सन भावा ॥ 
गज रथ तुरम हेम गो हीरा। दीन नूप नानाबिधि चीरा ॥ ४ ॥ 
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संतोषे सबन्हि के जहाँ तहँ देहि असीस 


सकल तनय चिर जीवहूँ तुझखिदास के इईंस ॥ १०८६ ॥ 
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चौ०--कछुक दिवस बीते एहि भाँती 
नामकरन कर अवसरू जानी 

करि. पूजा भूपति अस भाषा 

इन्ह के नाम जनेक अनूपा 

जो आनंद. सिंघु सुख रासी 

सो सुख धाम राम अस नासा 

बिस्त भरत पोषन कर जोई 

जाके सुमिरन ते रिपु. नाखा 
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( 96 ) 
जात न जानिअ दिन अरू राती 
भूप बोछि पठए मसुनि ग्यानी ॥ १ ॥ 
धरिश्च नाम जो मुनि शुनि राखा ॥ 
में नृुप कहब स्वमति जनुरूपा ॥ २ ॥ 
सीकर ते ब्रेलीक सुपासी ॥ 
अखिछ छोक. दायक  बिश्रामा ॥ ३ ॥ 
ताकर नाम भरत अश् होईं ॥ 
नाम सत्रुहून बेदू भ्रकासा ॥ ४ ॥ 
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दों०--लच्छन धाम राम प्रिय सकलछ जगत आधार । 


गुरु बसिष्ट तेहि राखा 


लछ्किमन नाम उदार ॥ १९७ ॥ 
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चों०-->धरे नाम गुर हृदय 


बिचारी । बेद 


( 3०7 ) 


तत्व नृूप तव सुत चारी ॥ 


सुनि धन जन सरबस सिव आाना । बार केलि रस तेहिं सुख साना ॥ १३ ॥- 
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बारेहि ते निज हित पति जानी | छछिमन राम चरन रति मानी ॥ 
भरत. सन्रुहन॒ दूनडत. भाई। ग्रशु सेवक जसि श्रीति बड़ाई ॥ २ ॥ 
स्याम गौर सुंदर दोड जोरी । निरखहिं छवि जननीं तृन तोरी ॥ 
चारिड सीकझू रूप गुन थामा । तदपि अधिक सुखसागर रासा ॥ ह३ ॥ 
ह्ंदय अनुग्नह इंदु प्रकासा । सूचत किरन मनोहर हासा ॥ 
कबहुँ उछंग कबढु बर पलना । मातु दुलारइ कहि प्रिय लछलना ॥ ४ ॥ 
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बिगत . बिनोद । 


सो अज प्रेम भगति बस कोसल्या के गोद ॥ १९८ ॥ 
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चो०--काम कोटि छबि स्थाम सरीरा | नी0 कंज बारिद गंभीरा ॥ 
अरुन चरन पंकज नख जोती | कमरू दलन्हि बेठे जनु मोती ॥ १ ॥ 
रेंख कुछिस ध्वज अंकुंसः. सोहे । नूपुर थुनि सुनि सुनि सन मोहे ॥ 
कटि किंकिनी उद॒र॒ जय रेखा | नाभि गभीर जान जेहिं देखा ॥ २ ॥ 
भुज बिसारू भूषन जुत भूरी | हिये हरि नख अति सोभा रूरी ॥ 
जर मनिह्दारा पदिक की सोभा । बिप्र चरन  देखत मन छोभा ॥ ३ ॥ 
कंजु कंठड अति चिबुक सुहाई । आनन अमित सदन छवि छाई ॥ 
दुईद दुइ दसन अधर अरुनारे । नासा तिलक को बरने पारे ॥ ४ ॥ 
सुदर अ्रवन सुचारू कपोला । अति प्रिय. मधुर तोतरे बोला ॥ 
चिक्षन कच . कुंचित गझभुआरे | बहु प्रकार रखि मातु संबारे ॥ ५ ॥ 
पीत. झगुक्तिआ तनु पहिराई । जानु पानि बिचरनि भमोहि भाई ॥ 
रूप सकहिं नहिं कहि श्रुति सेषा | सो जानइ सपनेहुँ जेहिं. देखा ॥ ६ ॥ 
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गिरा मसोतीत । 


दंपति परम प्रेम बस कर सिसखुचरित पुनीत ॥ १९९ ॥ 
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चोौं०--एहि बिघधि राम जगत पितु 
जिन्ह रघुनाथ चरन रति 
रघुपति बिमुख जतन कर 
जीव चराचर बस के 


माता । कोसलपुर 
मानी । तिन्ह की यह गति प्रगट भवानी ॥ १ ॥ 
कोरी । कवन 
राखे । सो माया 


( ]99 ) 


बासिन्ह सुखदाता ॥ 


सकई भव बंधन छोरी ॥ 
प्रभु सों भय भाखे ॥ २ ॥ 
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एहि बिधि सिसुबिनोद प्रभु कीन्हा 
ले उछंग . कबहुँक.. हलराव 
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दो०--प्रेम मगन कौंसल्या निसि 
खुत सनेह बस माता 
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अस प्रभु छाडि भजिअ कुहु कोह 


भजत कृपा करिवहिं. रघुराई ॥॥ह ॥ 
सकल नगरबासिन्ह सुख दोीन्छा ॥ 
कबहूँ.. पालने. घालि झुलाव ॥ ४ ॥ 
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दिन जात न जान | 


बालचरित कर 


गान ॥ २५०४ ॥ 
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चों०--एक बार जननों अन्हवाए 
निज. कुछ इष्टदेय भगवाना 
क्‌रि पूजा नेबेद्य चढावा 
बहुरि सातु तहवाँ. चलि आईं 
गे जननी सिसु पहि. भथभीता 
बहुरि, आइ देखा सुत सोई 
इहा उहाँ दुइ बालक देखा 
देखि राम जननी अकुछानी 
(१06 0०9०9, 770079867 ऋछघ४०)ए०६ जक्र०७8४70७० 
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( 200 ) 
करि सिंगा' पलनाँ. पोढाए ॥ 
पूजा हेतु कीन्ह अस्नाना ॥ १ ॥ 
आपु गईं जहँ पाक बनाबा ॥ 
भोजन करत देख सुत जाई ॥ २ ॥ 
देखा बारकू तहाँ पुनि सूता ॥ 
हृदय कंप मन धीर न होई ॥ ३ ॥ 
मतिश्रम मोर कि आन बिप्ेषा ॥ 


प्रभु हसि दीन्ह मधुर मुसुकानी ॥ ४ ॥ 
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दो०--देखशावा मातहि, निज अद्भुत रूप अखंड । 
रोम रोम प्रति छागे कोटि कोटि ब्रह्मंड ॥ २०१ ॥ 


पए&6 ॥7॥06#त ५869४ #6769786 ६80 +छउ78 70000 87 त68 ४॥97घप08]]0प.8 ॥09777॥6 707४70, 
छ076 07 उस0886 8:79 050960977960व3 ॥7097]]4078 07 प्र7२७०"४७४. 


चो०--अगनित रबि ससि सिव चतुरानन । 
काछू कर्म गुन ग्यान सुभाऊ 
देखी माया सब  बिधि गाढी 
देखा जीव नचावह जाही 
तन पुलकित मुख बचन न आया 
बिसमयवंत्त देखि महतारी 
अस्तुति करि न जाइ भय माना 
हरि जननी बहु बिथि समुझाई 
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दों०--बार बार कौसल्या 
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बहु गिरि सरित सिंधु महि कानन ॥ 


सोड देखा जो सुना न काऊ ॥ १ ॥ 
अति सभीत जोरें कर डाढ़ी ॥ 
देखी भगति जो 'छोरहइ ताहीं ॥ २ ॥ 
नयन मूदि चरननि सिर नावा ॥ 
भए बहुरि सिसुरूप खरारी ॥ ३ ॥ 
जगत पिता में सुत करि जाना ॥ 


यह जनि कतहुँ कहसि सुनु माई ॥ ७४ ॥ 
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बिनय. करइ कर जोरि। 


अब जनि कबंहूँ ब्यापे प्रभु मोहि माया तोरि॥ २०२ ॥ 
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चौ०--बालूचरित हरि बहु विधि कीन्ह 


कछुक काल. बीतें सब भाई 
चूड़ाकरन कीन्ह गुरु जाई 
परम मनोहर चरित अपारा 
मन क्रम बचन अगोचर. जोईं 
भोजन करत बोल जब राजा 
कीसल्या जब बोलन जाई 
निगम नेति सित्र अंत न पावा 
बूलर घूरि भरें तनु आए 


22 रह. खत 


| 
। 
| 
|। 
| 
| 
| 
| 


7%प्॒र 4070, $998$ 
( 20५2 ) 


४5७७७, 


अति अनंद दासनह कहे दीन्हा ॥ 


बड़े भए परिजन सुखदाई ॥ १ ॥ 

बिग्रन्ह पुनि दछिना बहु पाई ॥ 

करल फिरत चारिड सुकुमारा ॥ २ ॥ 

दूसरथ अजिरबिचर प्रभु सोईं ॥ 

नहिं. आजावत तजि बालू समाजा ॥ ३ ॥ 

ठसुक ठुमुक प्रभु चलहिं पराईं ॥ 

ताहि. धरे जननी हडि धावा ॥ ४ 0 
। भूपति बिहसि गोद बेठाएु ॥ ७ ॥ 
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दो०--भोजन करत चपल चित 
भाजि - चले किलकत मुख 
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इत उत अवसरू पाइ । 
दध्धि ओदन लपटठाइ ॥ २०३ ॥ 
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चों०--बालूचरित अति सरझह  सुहाए | सारद सेष संभु श्रुति गाए ॥ 
जिन्ह कर मन इन्ह सन नहिं. राता | ते जन बंचित किए बिधाता ॥ १ ॥ 
भए: कुसार जबहिं सब आता | दीनह जनेऊक गुरु पितु माता ॥ 
गुययूहँ. गए. पढ़ेन. रघुराई । अछप काल बिद्या सब आईं ॥ २॥ 
जाकी सहज स्वास श्रुति चारी। सो हरि पढ़ यह कोतुक भारी ॥ 
विद्या बिनय निपुन गुन सीछा । खेलहिं. खेल. सकछ  नृपलछीछा ॥ ३ ॥ 
करतरकू बान धनुष अति सोहा | देखत .. रूप चराचर मोहा ॥ 
जिन्ह बीथिन्ह बिहरहिं सब भाई | थक्तित होहिं. सब छोग लुगाई ॥ ४ ॥ 
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दों०--कोसलूपुर बाखी 


नर नारिें बृद्ध अरे 
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बाल । 


प्रानहु॒ ते प्रिय छागत खब कहूँ राम कृपाल ॥ २०४ ॥ 
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चों०--बंधु. सखा सेंग छेहि. बोलाई । 
पावन झूग मारहि. जिये जानी 
जे सुग राम बान के मारे । 
अनुज सखा संग सोजन . करहीं 
जेंहि बिधि सुखी होहिं पुर छोगा 
बेद पुरान सुनहि,. सन छाई 
प्रातरा्ल उढठि के. रघुनाथा 
आयसु मागि करहि. पुर काजा 
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दो०-ब्यापक अकलर अनीह अज 
भगत हेतु नाना 


१74 
( 204 ) 
बन झसुगया नित खेलहि जाईं ॥ 
दिन अति नृुपहि देखावहिं आनी ॥ १ ॥ 
ते तनु तजि सुरछोक सिधारे ॥ 
मातु. पिता अग्या अनुसरहीं ॥ २ ॥ 
करहि. कृपानिधि सोइ संजोगा ॥ 
आपु कहहि. अनुजन्ह  समुझाई ॥ ३ ॥ 
मातु पिता गुरू नावहि. साथा ॥ 
देखि चरित हरषइ. मन राजा ॥ ४ ॥ 
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निर्शुंन नाम न रूप । 


विधि करत चरित्र अनूप ॥ २०० ॥ 
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( 205 ) 
चौ०--यह सब चरित कहा में गाई । आगिलि कथा सुनहु मन छाई ॥ 

बिस्वासित्र महामुनि ग्यानी । बसहिं. बिपिन सुभ आश्रम जानी ॥ १ ॥ 

जहू जप जग्य जोग मुनि करहीं । अति मारीच सुबाहुहि इरहीं ॥ 

देखत. जग्य निसाचर धावहिं । करहिं उपद्रव मुनि दुख पावहिं ॥ २ ॥ 

गाधितनय सन चिंता ब्यापी । हरि बिनु मरहें न निसिचर पापी ॥ 

तब मुनिबर मन कीन्दह बिचारा | अभ्रश्चु अवतरें3 हरन महि. सारा ॥ ३ ॥ 

एहूँ. मिस देखों पद जाई । करि बिनती आनों दोड. भाई ॥ 

ग्यान बिराग सकक गुन अयना । सो अभ्ु में देखख भरि नयना ॥ ४ ॥ 
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दो०--बडुबिश्चि करत मनोरथ जात लागि नहिं बार । 


करि. मज़न 


सरऊ जल 


गए. भूपष दरबार ॥ २०६ ॥ 
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चो०--मुनि आगसन सुना जब राजा । 
करि. दंडबत . मुनिहि£।. सनमानी । 
चरन पखारि कीन्हि अति पूजा । 
बिबिध भांति भोजन करवाचा 
पुनि चरननि मेले सुत चारी 
भए मगन देखत सुख सोभा 
तब मन हरषि बचन कह राऊ 
केहि. कारन आगमन तुम्हारा 
असुर समूह सतावहि. मोही 
अनुज समेत  देहु  रघुनाथा 
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दो०--देह भूष मन हरषित 


( 206 ) 


मिलन गयड छो बिप्र समाजा ४ 
निज आसन  बेठारेन्द्रि आनी ॥ १ ॥ 
मो सम आज धन्य नहिं दूजा ॥ 
सुनिबर हुदयँ हरष अति पावा ॥ २॥ 
राम देखि मुनि देह  बिसारी ॥ 


जनु चकोर पूरन. ससि छोमा ॥ ३ ॥ 
मुनि अस कृपा न कीन्हिहु काऊ ॥ 
कहंहु सी करत न छावडे बारा ॥ ४ ॥ 
में जाचन आये नूप तोहीं ॥ 


में 
निसिचर बच में होब सनाथा ॥ ७ ४ 
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तजहु मोह अग्यान । 


धर्म खुजस प्रभु तुम्ह को इन्ह कहेँ अति कह्यान ॥ २०७ ॥ 
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चौं०--सुनि राजा अति अप्रिय बानी । हृदय कंप झुंख दुति कुझ्लुलानों ॥ 
चोथेंपन. पायडे सुत. चारी । बिप्र बचन नहिं कहेहु बिचारी ॥ १ ॥ 
मागहु. भूमि थेल. धन कोसा | स्बंल देडे. आज. महरोसा ॥ 
देह आन तें प्रिय कछु नाहीं। सोड' मुनि देड निमेष एक साहीं ॥ २ ॥ 


१५५ 


सब सुत प्रिय मोहि प्रान कि नाई | राम देत नहिं बनइ गोसाई ॥ 
कहेँ. निसिचर अति घोर कडठोरा । कहें खुंदर सुत परम किसतोश ॥ ३ ॥ 
सुनि नूप गिरा प्रेम रस खानी | हुदये हरष सोना मुनि ग्यानी ॥ 
तब बसिष्ट बहु बिथधि समुझावा | लूप संदेह नाख कहे पावा ॥ ४ ॥ 
अति आदर दोड तनय बोलाएु | हृदय छाइ बहु भोंति सिख्लाए ॥ 
मेरे प्राभः नाथ खुत दोऊ | तुम्ह सुनि पिता आन नहिं कोझ ॥ ५ ॥ 
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दो०--सौंपे भूष रिषिहि खुत बहुविधि देइ असीख । 
जननी भवन गए प्रभु चले नाइ पद सीस ॥ २०८ ( क ) ॥ 
पों०--पुरुषसिंह दोड वीर दहरषि चले मुनि भय हरन। 
कृपासिधु मतिधीए अखिल विस कारन करन ॥ २०८ (ख)॥ 
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चौ०--अरून नयन डर बाहु बिसाछा । नीक जलछज तनु सास तमाछा ॥ 
कटि पट पीत कसें बर भाथा । रुचिर चाप सायक दुुर हाथा ॥ १ ॥ 


[ए००), 45 


74 #6], ४577 8-४8 0/790750 00 
स्याम गोर सुंदर दोड भाई । बिस्वामित्र महानिधि पाई ॥ 
प्रभु. ब्रह्मन्यदेव में जाना । मोहि. निति पिता तजेड भगवाना ॥ २ ॥ 
चले जात मुनि दीन्हि देखाई । सुनि ताइका क्रोध. करि धाई ॥ 
एकहि. बान आन हरि हछीन्‍्हा। दीन जानि तेहि निज पद दीन्‍न्हा ॥ हे ॥ 
तब रिषि निज नाथहि जिय्े चीनहीं। बिद्यानिेधि कहुँ विद्या. दीन्ही ॥ 
जाते छाग न छुघा पिपासा । अतुछित बल तनु तेज शअकासा ॥ ४ ॥ 
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दो०--आयुध सर्ब समर्पि के प्रभु निज आश्रम आनि। 
कंद मूल फल भोजन दीन्ह भणति हित जानि ॥ २०९ ॥ 
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चौंग--आात कहा सुनि सन रघुराई । निर्मथ जग्य करहु तुम्ह जाई ॥ 
होम करन छागे भुनि झारी | आपु रहे मख कीं रखवारी ॥ १ ॥ 
सुनि मारीच निम्राचर क्रोही । ले सहाय थावा मुनिद्रोही ॥ 
बिनु फर बान राम तेहि सारा । सतत जोजन गा सागर पारा ॥ २ ॥ 
पावक सर॒ सुबाहु पुनि मारा । अनुज निसाचर कटकु सँघारा ॥ 
मारि असुर॒ ट्विज निर्मयकारी । अस्तुति करहिं देव मुनि झारी ॥ ३ ॥ 
तह पुनि कछुक दिवस रघुरागा । रहे कीन्हि बिग्रन्ह पर दाया ॥ 
भगति हेतु बहु कथा पुराना | कहे बिप्र जञश्पि प्रभु जाना ॥ ४ ॥ 
तब मुनि सादर कहा बुझाई । चरित एक प्रभु देखिश जाई ॥ 
धनुषजग्य सुनि रघुकुकल. ताथा | हरषि चले मुनिबर के साथा ॥ ५ ॥ 
आश्रम एक दीख संग माहीं | खग झूग जीव जंतु तहें नाहीं ॥ 
पूछा सुनिषह्ठि सिल्ा प्रभु देखी । सकर कथा मुनि कहा बिसेषी ॥ ६ ॥ 
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कक सु बिक आर 
दो०--गौंतम नारि श्राप बस उपल देह धरि धीर। 


सरन कमल रज चाहति ऊरूपा 


करहु रघुबीर ॥ २१० ॥| 
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छं०--परसत पद पावन सोक नसावन प्रगट भई तपपुंज सही । 
देखत रघुनायक जन सुखदायक सनमुख होइ कर जोरि रही ॥ 
अति प्रेम अधीरा पुलक सरीरा मुख नहि आवचइ बचन कही । 
अतिसय बड़भागी चरनन्हि लागी जुगछ नयन जलधार बही ॥ १ ॥ 
धीरज़ु मन कीन्हा प्रभु कहूँ चीन्‍्हा रघुपति कपाँ भगति पाई । 
अति निर्मल बानीं अस्तुति ठानी ग्यानगम्य जय रघुराई ॥ 
में नारि अपावन प्रभु जग॒ पावन रावन रिपु जन खुखदाई । 
राजीव बिलोचन भव भय.-मोचन पाहि पाहि सरनहि आई ॥ २ ॥ 
मुनि श्राप जो दीन्‍्हा अति भर कीन्हा परम अलुग्नह में माना । 
देखें भरि लोचन हरि भवमोचन इहइ लछाम खंकर जाना ॥ 
बिनती प्रभु मोरी में मति भोरी नाथ न मागणगरउँ बर आना ॥ 
पद कमल परागा रस अनुरागा मम मन मछुप करे पाना ॥ ३ ॥ 
जेहि पद्‌ सुरसरिता परम पुनीता प्रगट भई सिच सीस धरी । 
ईं पद पंकज जेहि पूजत अज मम सिर घरेड कृपाल हरी ॥ 
एहि भाँति सिधारी गोतम नारी बार वार हरि चरन परी । 
जो अति मन भावा सो बरू पावा गे पतिछोक अनंद भरी ॥ ४ ॥ 
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दो०--अस प्रश्न दीनबंधु हरि कारन रहित दयाल । 
तुलसिदास सठ तेहि भजु छाड़ि कपट जंजाऊ ॥ २११ ॥ 
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चौं०-चले राम लछ्चिमन सुनि संगा | गए जहाँ जग पावनि गंगा ॥ 
गाधिसून सब कथा सुनाई । जेहि प्रकार सुरसरे महि आईं॥ १ ॥ 
तब गअभ्चु रिषिन्‍्ह समेत नहाए | बिबिध दान महिदेवन्हि पाए ॥ 
हरषि चले मुनि बूंद संहाया | बेगि बिदेह नगर. निक्षराया ॥ २ ॥ 
पुर रमयता, राम जब देखी | हरघे अनुज समेत बिसेषी ॥ 
बापीँ कूप सरित सर नाना | सलिक सुधासम मनि सोपाना ॥ १ ॥ 
गुंजतः मंज मत्त रस अंगा | कूजत कर बहुबरन बिहंगा ॥ 
बरन बरन. बिकसे बनजाता । जिबिध समीर सदा सुखदाता ॥ ४ ॥ 
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दो०--खुमन बाटिका बाग वन विपुल विहंग निवास । 
फूछत फलत खुपछवत सोहत पुर चहेँ पास ॥ र१२ ॥ 
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चौं०--बनइ न बरनत. नगर निकाई । 
चार. ७जारू बिचित्र अंबारी । 
घनिक बनिक बर धनद समाना । 
चोहट. सुंदर गीं सुद्दाई । 
मंगछमय मंदिर सब केरें । 
पुर नर नारि सुभग सुचि संता । 
अति अनूप जहं जनक निवासू । 
होत चकित चित कोट. बिलोकी । 
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उमपपाका, 


० बट ९ कप 
जहाँ जाइ मन तहई छोमसाईं ॥ 
मनिमय बिधि जनु स्वकर सवारी ॥ १ ॥ 


बेठे सकछ. बस्तु. ले नाना ॥ 
संतत रहहिं. सुगंध. सिंचाई ॥ २ ॥ 
चित्रित जनु रतिनाथ. चितेरें ॥ 
घरमसील ग्यानी गुनवंता ॥ ३ ॥ 
बिथकहिं. बिबुध बिकोकि बिलासू ॥ 


सकऊरू आुवन  सोसा जनु रोकी ॥ ४ ॥ 
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दो०--धचल धाम मनि पुरट पट खुघटित नाना भाँति । 
सिय निवास खुंदर सदन सोभा किमि कहि ज्ञाति ॥ २१३ ॥ 
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चौ०--सुभग॒ द्वार सब 
बनी बिसाल बाजि 


20 ही, +९.--7४ 


कुलिस कपाटा । भ्ूप. भीर नट 
गज साकछा । हथय गय रथ 


(६ 24.3 ) 


मागश्र भाटा ॥ 
संकुदठ सब काछा ॥ $ ४ 


34.78 


सूर.. सचिव सेनप बहुतेरे 
पुर बाहेर सर सरित समीपा 
देखि अनूप एक अवराई 
कोसिक कहेड मोर मनु माना 
भलेहि.. नाथ कहि कपानिकेता 
बिस्ामित्र महामुनि आए 
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[प०], 35 
नूपगृह सरिस सदन सब केरे ॥ 
उतरे जहँ तह बिपुझ महीपा ॥ २ ॥ 
सब सुपास सब भाँति सुहाई ॥ 
इहाँ. रहिअ  रघुबीर सुजाना ॥ हे ॥ 
उतरे तहँ मुनिबृंद . समेता ॥ 
समाचार मिथिलापति पाए ॥ ४ ॥ 
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दो०--संग सचिव खुचि भूरि भट भुखुर बर गुर ग्याति। 
चले मिलन मुनिनायकहि मुदित राउ एणहि भाँति ॥ २१४ ॥ 
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चौ० “+कीन्ह पअनामु चरन धरिः साथा । दीन्हि असीस मसुदित मुनिनाथा ॥ 
बिप्रबूंद सब सादर बंदे । आनि भाग्य बड़ राड अनंदे ॥ १ ॥ 
कुसछ  प्रत्त कहि. बारहिं. बारा । बिस्वामित्र नृपहि बेढारा ॥ 
तेहि. अवसर आए दोड भाई । गए रहें देखन फुलवाई ॥ २ ॥ 
स्याम गोर झरूदु. बयस किसोरा । लोचन सुखद बिस्तर चित चोरा ॥ 
उठे सकछ जब रघुपति आए । बिस्वामिन्र निकट बेटाएं ॥ ३ ॥ 
भए सब - सुखी देखि दोड आता । बारि बिलकोचन पुलकित गाता ॥ 
मूरति मधुर मनोहर देखी । भयड बिदेहु बिदेहु. बिसेषी ॥ ४ ॥ 
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दो०--प्रेम मगन मनु जानि ऋ्ृपु 


छ867,0 5 57070. 
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करि बिबेकु धरि थीर । 


बोलेड मुनि पद नाइ सिरू गदगद गिरा गभीर ॥ २१५ ॥ 
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चौ०--कहहु नाथ सुंदर दोड बालक 
बरह्दया जो निगम नेति कहि गावा 

सद्दज बिरांगरूप सन्नु मोरा 

ताते प्रभु. पूछ सतिभाऊ 

इन्हडि. बिछोकत अति अनुरागा 

कह  मसुनि बिहसि कहेहु नप नीका 

ये प्रिय सबहि जहाँ छगि प्रानी 

रघुकुल. मनि दसरथ के जाए 
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सुनिकृुल तिछक कि नृपकुलपालक ॥ 


उसय बेष घरि की सोइ आया ॥ १ ॥ 
थकित होत जिमि चंद चकोरा ॥ 
कहहु नाथ जनि करहु दुराऊ॥ २ ४ 
बरबस बहासुखहि मन व्यागा ॥ 
बचन तुम्हार न होइ अछीका ॥ ३ ॥ 
मन मुसुकाहि रामु सुनि बानी ॥ 
मस हित छागि नरेस पाए ॥ ४ ॥ 
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दो०--रामु लेखनु दोड बंधुबर रूप सील बल धाम । 
मख राखेउ सब॒साखि जग्ु जिते अझुर संग्राम ॥ २१६ ॥ 
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चोौं०--सुनि तब चरन देखि कह राऊ । 
सुंदर स्थाम गौर दोड आता । 
इन्ह के ओऔति परसपर पावनि 
सुनहु॒ नाथ कह मुदित बिदेहू । 
पुनि पुनि अ्रभुद्दे चितव  नरनाहू 
सुनिहि असंसि नाइ पद सीखू । 
सुंदर सदनु सुखद सब काला 
करि पूजा सब विधि सेवकाईं 
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कहि. न सकडे निज पुन्य ग्रभाऊ ॥ 
आनंदहू के आनेंद . दाता ॥ 
कह्ि न जाह मन भाव सुहावनि ॥ 


ब्रह्म जीव इंव सहज सनेह ॥ 
पुछलक गात उर अधिक डउछाह् ॥ 
चलेड. लवाहइ़ नगर अवनीसू ॥ 
तहाँ. बासु के दीन्ह भुआला ॥ 
गयठ राउड गृह बिदा कराई ॥ 
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दोौ०--रिषय संग रघुबंस मनि करि भोजनु बिश्रामु । 
बेठे प्रभु आता सहित दिवसु रहा भरि जामु ॥ २१७ ॥ 
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चों०--छखन हृदय छालसा बिसेषी | जाई जनकपुर आइअ देखी ॥ 
प्रभु भय बहुरि मुनिद्दि सकुचाहीं | प्रभ न कहडहि. मनहिं मुसुकाहीं ॥ १ ॥ 
राम अनुज मन की गति जानी | भगत बछछता हियें हुलसानी ॥ 
परम बिनीत सकृचि खसुसुकाई।| बोछे गुर अनुसासन पाई ॥ २ ॥ 
नाथ ऊरखनु पुरु देखन चहहीं । प्रभु सकोच डर श्रगट न कहहीं ॥ 
जजों. राडर आयसु में पावों । नगर देखाइ तुरत ले आबों ॥ ३ ॥ 
सुनि सुनीसु कह बचन सप्रीती । कल न राम तुम्ह राख नीती ॥ 
धरम सेतु पालक तुम्ह॑ ताता । प्रेम बिबस सेवक. सुखदाता ॥ ४ ॥ 
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ग०--जाइ देखि आवहु नगरू सुख निधान दोड भाइ। 
करह खुफल सब के नयन सुंदर वदन देखाइ ॥ २१८ ॥ 
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चों०-मुनि पद कमर बंदि दोड आता । 
बालक बूंद देखि अति सोझा 
पीत बसन परिकर कटि भसाथा 
तन अनुहरत सुत्ंदंन. खोरी 
केहरि कंधर बाहु बिसाला 
सुभग॒ सोन सरसीरृह छोचन 
कानन्हि. कनक  फूछः छबि . देहीं 
खितवनि चार भुकुटि. बर बाकी 
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रे 0 4०५ 
दो०--रुचिर चोतनी खुभग सिर 
नख सिख खुंदर बंधु दोड 
(']677' 
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चले छोक छोचन सुख दाता ॥ 
छगे संग लोचन मनु छोभा ॥ १ ॥ 
चार. चाप सर सोहत हाथा ॥ 
स्यासछ,.  गोर सनोहर जोरी ॥ २ ॥ 
उर अति रुचिर नागसनि माला ॥ 
बदन. मयंक तापन्रय मीचन ॥ ३ ॥ 
चितवत चितहि चोरि जनु छेहीं ॥ 
तिकक रेख. सोभा जनु चॉँकी ॥ ४ ॥ 
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मेचक  कुंचित केख । 
सोभा सकल खसखुदेस ॥ २१० ॥ 
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चों०--देखन.. नगरू भूपसुत आए । समाचार पुरबासिन्द पाए ॥ 
धाए. घाम काम सब त्यागी | मनहूँ रंक निधि लटन छागी ॥ ३ ॥ 
निरखि सहज सुंदर दोड भाई । होहि।. सुखी, छोचन फल पाई ॥ 
जुबती भबन क्षरोखन्हि. छागी । निरखहिं. राम रूप अनुरागीं ॥ २ ॥ 
कहहि. परसपर बचन . सप्रीती । सखि इन्ह कोटि काम छब्रि जीती ॥ 
सुर॒ नर असुर नाग मुनि माहीं। सोभा असि कहुँ सुनिअति नाहीं॥ ३ ॥ 
बिप्नु चारि भुज बिधि सुख चारी | बिकटः बेष मुख पंच पुरारी ॥ 
अपर देड अम कोड न आही । यह छबि सखी पटतरिअ जाही ॥ ४ ॥ 
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दो०--बय किसोर सुषमा सदन स्यथाम 
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५ 
गोर खुखधाम । 


अंग अंग पर वारिअह्ि कोटि कोडि सत काम ॥ २२० ॥ 
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सौ०--कहहु. सखी अस को 
कोड सप्रेम बोली रूदु 
ए दोऊ दखसस्थ के ढोठा । 
मुनि कॉसिक मंख के रखवारे । 
सास गात कछ कंज बिलोचन । 
कोसल्या सुत सो सुख खानी । 
गोर किसोर बेषु बर॒ काछे। 
लछ्िमनु नाम्न. राम छघु अाता । 
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तनुधारी । जो न मोह यह रूप निहारी ॥ 
बानी । जो में सुना सो सुनहु सयानी ॥ $ ॥ 


बालू मरालन्हि के कल जोटा ॥ 
जिन्ह रन अजिर निसाचर मारे ॥ २ ॥ 
जो मारीच सुभुज मदु मोचन ॥ 


नामु रामु धनु सायक पानी ॥ ३ ॥ 
कर सर चाप रास के पाछे ॥ 
सुनु सखि तासु सुमित्रा माता ॥ ४ ॥ 
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दो०--बिप्रकाजु करि बंघु दोड मग॒ मुनिबधू उधारि । 
आए देखन चापमख खुनि हरी खब नारि॥ २२१ ॥ 
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चौ०--देखि राम छबि कोड एक कहईं | जोगु जानकिहे यह बरू अहई ॥ 
जों सखि इन्हहि. देख नरनाहू । पन परिहरि हृटढि करइ बिबाहू ॥ १ ॥ 
कोड कह ए भूपत्ति पहिचाने | मुनि समेत सादर सनमाने ॥ 
सखि परंतु पनु राडउ न तजई । बिधि बस हटि अबिबेकहि भजई ॥ २ ॥ 
कोड कह जजों भर अहह बिधाता । सब कई सुनिअ उचित फछदाता ॥ 
तो जानकिहि. मिलिह्े बरू एडहू | नाहिन आछि इृहाँ. संदेह ॥ ३ ॥ 
जों विधि बस अस बने सेजोगू | तो कृतकृत्य होइ सब लोगू ॥ 
सखि इमरें आरति अति तातें। कबहुँक ए आवहिं एट्टि नातें ॥ ४ ॥ 
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दो०-नाहि त हम कहूँ खुनहु सखि इन्ह कर द्रसनु दूरि। 
यह संघटु तब होइ जब पुन्य पुराकृत भूरि॥ २२२ ॥ 
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चों०--बोली अपर कहेहु सखि नीका । एहिं. बिजाह अति द्वित सबही का ॥ 
कोड कह संकर चाप कठोरा । ए. स्थामछझ झूदुगात किसोरा ॥ १ ॥ 
सु असमंजस अहह सयानी । यह सुनि अपर कहईद झूदु बानी ॥ 
सखि इन्ह कहँ कोड कोड अस कहहीं । बड़ प्रभाउ देखत लघु ' अहहीं ॥ २ ॥ 


!84 पछू७7/४.3 7७-८६ ७7.7.80870छए [ ए0)! 5 
परसि जासु पद पंकज घूरी । तरी अहब्या कृत अध भूरी ॥ 
सो कि रहिहि बिनु सिवधनु तोरें । यह प्रतीति परिहरिश् न भोर ॥ ३ ॥ 
जेहिं. बिरंखि रचि सीय सवारी । तेहिं,. स्ामल बरु रचेड. बिचारी ॥ 
तासु बचन सुनि सब हरपानीं । ऐसेह होड कहहि. झदु बानीं ॥ ४ ॥ 
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दो०--हियँ हरघहि वरषहि सुमन 
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सुमुखि खुलोचनि बूंद । 


जाहि जहाँ जहाँ बंधु दोड तहाँ तहँ परमानंद ॥ २५३ ॥ 
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चों०--पुर पूरब दिसि गे दोड भाई। जहेँ धनुमख हित भूमि बनाई ॥ 
अति बिस्तार चाह गच ढारी | बिसरठः बेदिका / रुचिर संवारी ॥ ३ ॥ 
चहुँ दिसि कंचन मंच बिसाछा | रे. जहाँ. बेठहिं. महिपाला ॥ 
तेहि पाछे. समीप च४३ पासा । अपर मंच मंडली बिलकासा ॥ २ ॥ 
कछुक ऊँचि सब भाँति सुहाई | बेठहिं. नगर छोग जहेँ जाई ॥ 
तिन्ह के निकट बिसारकू सुहाएु | घवछ धाम बहुबंन बनाए ॥ ३ ॥ 
जहँ बेगें देखहिं. सब नारी । जथाजोगु निज कुछ अनुहारी ॥ 
पुर बारऊक कहि कहि झूदु बचना। सादर प्रभुहि देखावहिं. रचना ॥ ४ ॥ 
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दो०--सब सिस्सु णहि मिस प्रेमबर्स परसि मनोहर गात। 


तन पुलकहि अति हरघु हियें 


देखि देखि दोड आत ॥ २२७ ॥ 
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चो०--सिसु सब राम प्रेमबस जाने 
निज निज रुचि सब लेहिं बोलाई 

राम देखावहि अनुजहि. रचना 

व निमेष महुँ आुवन  निकाया 

भगति हेतु सोइक्‍ दीनदयाला 

कोतुक देखि चले गुरु पाहीं 

जासु त्रास डर कहें डर होई 

कट्दटि बातें मदु मधुर सुहाइ 
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( 224 ) 
। प्रीति समेत निकेत बखाने ॥ 
। सहित सनेह जाहि. दोड भाहे ॥ $ ॥ 
। कहि झदु मधुर मनोहर बचना ॥ 
। रचइ जासु. अनुसासन माया ॥ २ ॥ 
। चितवत चकित धनुष मखसाला ॥ 
। जानि बिलंबु त्रास सन माहीं ॥ ३ ॥ 
| सजन  प्रभाउ देखावत सोई ॥ 
। किए. बिदा बालक बरिआईं ॥ ४ ॥ 
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दो०--खभय सप्रेम बिनीत अति सकुच सहित दोड भाइ । 


गुर पद्‌ पंकज नाइ सिर 


बेठे आयखसु पाइ ॥ २२० ॥ 
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चो०--निसि अ्रबेस मुनि आयसु दीन्हा । 
कहत कथा इतिहास पुरानी 
सुनिबर सयन कीन्हि तब जाई 
जिन्हे के चरन  सरोरुह लागी 
तेइ दोड बंधु प्रेम जनु जीते । 
बार बार मुनि अग्या दीन्ही 
चापत चरन लखनु. उर लाएँ। 


पुनि पुनि प्रभु कद सोवहु ताता 


24 कह, पर, 


( 225 ) 
सबदह्दीं संध्याबंदनु कीन्हा ॥ 
। रचिर रजसि ज्ुग जाम सिरानी ॥ १ ॥ 
। छगे चरन चापन दोड भाई ॥ 
| करत बिबिध जप जोग बिरागी ॥ २ ४ 
गुर पद कमर परछलोटत प्रीते ॥ 
। रघुबर जादू सयन तब कीनन्‍्ही ॥ ३ ॥ 
सभय सप्रेम परम सचु पाए ॥ 
| पोडे घधरि. उर पद जछूजाता ॥ ४ 
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दो०--उठे छखलु निसि बिगत सुनि अरुनसिखा धघुनि कान । 
गुर तें पहिलेहि जगतपति जागे रामु सुजान ॥ २२६ ॥ 
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चौ०--सकछ सौच करि. जाइ 


( 226 ) 


नहाए । नित्य निबाहि मुनिष्ठि सिर नाए ॥ 


समय जानि गुर आयसु पाई । लेन प्रसून चले दोड भाई ॥ १ ॥ 
भूप बागु. बर॒ देखेंड जाई जहँ बसंत रितु रही लछोभाई ॥ 

छागे. बिटप मनोहर नाना । बरन बरन बर ब्रेलि बिताना ॥ २ ॥ 
नव पछव फल. सुमन सुहाएं । निज संपति सुर रूख लजाए ॥ 

चातक. कोकिल कीर चकोरा । कृजत बिहग नटत कलर मोरा ॥ ३ ॥ 
सोह . सुहावा | सनि सोपान बिचिनत्र बनावा ॥ 

सरसिज बहुरंगा । जरुखग कूजत गुंजत *हंगा ॥ ४ ॥ 
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दो०--बागु तड़ागु बिलोकि प्रभु हंरषे बंधु समेत । 
परम रम्य आरामु यहु जो रामहि खुख देत ॥ २२५७ ॥ 
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चौ०--चहुँ_ दिसि चितद् पूँंछि मालीगन । रंगे लेन दुल फूल मुद्ति मन ॥ 
तेहि. अवसर सीता तह आईं। गिरिजा पूजन जननि पढाई ॥ १ ॥ 
संग. सखी सब सुभग सयानीं । गावहि,,. गीत मनोहर. बानीं ॥ 
सर समीप गिरिजा ग्रह सोहा | बरनि न जाइ देखि मनु मोहा ॥ २ ॥ 
मज़नु करि सर सखिन्ह  समेता । गईं मझुदित मन गोरि निकेता ॥ 
पूजा कीन्हि अधिक अनुरागा । निज अनुरूप सुभग बरू मांगा ॥ ३ ॥ 
एक सखी सिय  संगु बिह्ाईं । गई रही देखन . फुलवाई ॥ 
तेहिं. दोड बंध बिलोके जाई । प्रेम बिबस सीता पहि. आईं ॥ ४ ॥ 
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री०--ताखु दसा देखी सखिन्ह पुलक गात जल नैन । 
कहु कारनु निज हरष कर पूछहि सब सूद बेन ॥ २२८ ॥ 
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चौ०-देखन बागु. कुअर दुईइ. आए 
स्यामा गोर किमि कहों बखानी 
सुनि हरषी सब सखीं सयानी 
एक कह नृपसुत तेहइ जाली 
जिन्ह निज रूप मोहनी डारी 
बरनत छबि जहँ तहँ सब लोगू 
तासु बचन अति सियहि सोहाने 


चली अग्र करि प्रिय सखि सोई 
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बय किसोर सब भाँति सुहाए ॥ 

गिरा अनयन नयन बिनु बानी ॥ $ ४ 

सिय हिय अति उतकंठा जानी ॥ 

सुने जे मुनि संग आए काली ॥ २॥ 

कीन्हे स्वबस नगर नर नारी ॥ 

अवसि देखिअहिं. देखन जोगू ॥ ३ ॥ 

दरस लागि छोचन अकुलाने ॥ 

प्रीति पुरासन छखइ्ट न कोई ॥ ४ ॥ 
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दो०--सुमिरि सीय नारद बचन 
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उपजी प्रीति पुनीत । 


चकित विलोकति सकल दिसि जनु सिस्ु सुगी सभीत ॥ २२९ ॥ 
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चौ०--कंकन किंकेनि नूपुर धुनि सुनि | कहत छखन सन राम हृदय गुनि ॥ 
मानहेँ. मदन दुंदुभी दीन्हीं । मनसा बिस्त॒ बिजय कहें कीन्‍्ही ॥ ३ ॥ 
अस कहि फिरि चितएु तेहि ओरा । सिय सुख ससि भए नयन चअकोरा ॥ 
भए. बिलोचन चार अचंचल । मनहुँ सकुचि निम्रि तजे दिगंचछ ॥ २ ॥ 
देखि सीय सोभा सुखु पावा । हदर्य सराहत बचनु न आवा ॥ 
जनु बिरंचि सब निज निपुनाईं | बिरचि बिस्व कहूँ प्रगटि देखाई ॥ ३ ॥ 
सुंदरता. कहें सुंदर करई । छबिगृह दीपसिखा जनु बरई ॥ 
सब उपमा कि रहे जुठारी । केहिं पटतरों बिदेहकुमारी ॥ ४ ॥ 
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दोौ०--सिय सोभा हियें बरनि प्रभु आपनि 
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( १-.& ) 
दसा बिचारि । 


बोले खुचि मन अनुज सन बचन समय अजनुहारि ॥ २३० ॥ 
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चौं०---तात जनकतनया.. यह सोईं 
पूजन गोरि सखीं ले आईं 
जासु. बिलोकि अलोकिक सोभा 
सो सब॒ु कारन जान बिधाता 
रघुबंसिजह कर सहज सुभाऊ 
मोहि अतिसय पअतीति मन केरी 
जिन्‍्ह के रूहहिं न रिपु रन पीटी 
मंगन लहहिं. न जिन्ह के नाहीं 
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घनुषजमग्य जेहि. कारन होई 0 

करत. अकासु. फिरइ फुछवाई ॥ $ ॥ 

सहज पुनीत मोर मनु छोसा ॥ 

फरकहि. सुभद अंग सुनु आता ॥ २ ॥ 

मनु कुपंथ पगु घरइ न काऊ ॥ 

जेहिं सपने परनारे न हेरी ॥ ३ ॥ 

नहिं. पावहि,. परतिय मनु डीडी ॥ 

ते नरबर॒ थोरे जग. माही ॥ ४ ॥ 
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दो०--करत बतकहीं अनुज सन मन सिय रूप छोमान । 
मुख सरोज मकरंद छबि करइ मचुप इव पान ॥ २३१ ॥ 
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चों०--चितवति चकित चहूँ दिसि सीता 


जहँ बिलोक मूंग सावक नेनी 
छता ओट तब सखिन्द लखाए 
देखि ख्ूप लोचन ललचाने 
थके नयन  रघुपति छबि देखें 
अधिक सनेह देह. में भोरी 
ठोचन मग रामहि. उर आनी 


जब सिय सखिन्ह प्रेमबस जानी 
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कह गए नृपकिसोर मनु चिता ॥ 

जनु तहँ बरिस कमल सित श्रेनी ॥ १ ॥ 
स्यामल गोर किसोर सुहाए ॥ 

हरषे जनु निज निधि पहिचाने ॥ २ ॥ 
पलकन्हि हूँ परिह्रीं निमेष ॥ 

सरद ससिध्दि जनु चितव चकोरी ॥ ३ ॥ 

दीन्हे पलक कृपाट सयानी ॥ 

कहि न सकहिं कछु मन सकुचानी ॥ ४ ॥ 
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दो०->लछताभवन ते प्रगट भे तेहि अवसर दोड भाई । 
निकसे जनु जुग विमरू बिधु जलद पटल बिलगाइ ॥ २३२ ॥ 
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चो०->सोभा सीव॑ सुभग दोड बीरा | नी05 पीत जलजाभ सरीरा ॥ 
मोरपंख सिर सोहत नीके । गुच्छ बीच बिच कुसुम कली के ॥ १ ॥ 
भारझक तिरकक श्रमबिंदु. सुहाएं। अ्रवन सुभग भूषन छबि छाए ॥ 
बिकट भ्ुकुटि. कच घूथधरवारे । नव सरोज छोचन. रतनारे ॥ २ ॥ 
चार. चिब्रुक नासिका कपोला । हास बिलास लछेत मनु मोला ॥ 
सुखछबि कहि न जाई मोहि पाहीं। जो बिकोकि बहु काम लजाहीं ॥ ३ ॥ 
उर मनि माल कंबु कर गीवा | काम कम कर भुज बलसींवा ॥ 
सुमन समेत बाम कर दोना । खार्वर कुअर सखी सुटि छोना ॥ ४ ॥ 
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दो०--केहरि कटि पट पीत घर खुपमा सीर निधान । 
देखि भाजुकुलभूपनहि, बिसरा सखिन्ह  अपान ॥ २३३ ॥ 
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चौ०--धरि घीरजु एक आलि. सयानी । सीता सन बोली गहि. पानी ॥ 
बहुरि गोरि कर ध्यान करेट्ट | भूपकिसोर देखि किन छेह ॥ १ ॥ 
सकुचि सीय तब नयन उघारे । सनमुख दोड. रघुसिंघ निहारे ॥ 
नख सिख देखि राम के सोभा । सुमिरि पिता पनु मनु अति छोसा ॥ २ ॥ 
परबस सखिन्ह छखी जब सीता | सयउ गहरु सब कहहि. सभीता ॥ 
पुनि आउब एहि. बेरिआँ काली । अस कहि सन बिहसी एक आकी ॥ ३ ४ 
गूढ़ गिरा सुनि सिय सकुचानी | भयउझ बिलंबु सातु भय मानी ॥ 
धरि बड़ि घधीर रामु डर आने | फिरी अपनपड पितुबस जाने ॥ ७ ॥ 
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दों०--देखन मिस मझूग बविहग तर फिरइ बहोरि बहोरि । 
निरखि निरखि रघुबीर छबि बाढ़इ प्रीति न थोरि ॥ २३७ ॥ 
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चों०--जानि कठिन सिवचाप बिसूरति । चछी राखि डर स्थामर समूरति ॥ 
प्रभु जब जात जानकी जानी | सुख सनेह सोभा गुन खानी ॥ १ ॥ 
परम प्रेममय झरूदु मसि कीनही । चारु चित्त भीतीं लिखि हछीन्हीं ॥ 
गईं भवानी सवन बहोरी । बंदि चरन बोली कर जोरी ॥ २ ॥ 
जय जय गिरिबरराज किसोरी । जय महेस मुख चंद चकोरी ॥ 
जय गजबदन. षघडानन माता । जगत जननि दामिनि दुति गाता ॥ ३ ॥ 
नहि०ं. तव आदि मध्य अवसाना । अमित प्रमाड बेदु नहिं जाना ॥ 
स्व भव बिभव पराभव कारेनि । बिस्व बिमोहनि स्वबल बिहारिनि ॥ ४ ॥ 
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दो०-पतिदेवता सुतीय महू मातु प्रथम तब रेख । 
महिमा अमित न सकहि कहि सहस सारदा सेष ॥ २३० ॥ 
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चो०--सेबत तोहि,. सुलम फरू.. चारी 
देबि पूजि पद कमछ तुम्हारे 
मोर मनोरथु जानहु. नीके 
कीन्हेड प्रगग.. न कारन हेहीं 
बिनय प्रेम बस भई भवानी 
सादर सिय प्रसादु सिर घरेऊ 
सुनु सिय सत्य असीस हमारी 
नारद बचन सदा सुचि खाचा 
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( 235 ) 
बरदायनी पुरारि पिआरी ॥ 
सुर नर मुनि सब होहिं सुखारे ॥ १ ॥ 
बसहु सदा उर पुर सबही के।॥ 
अस कहि. चरन  गहें बेदेहीं ॥ २ ॥ 
खसी माल. मूरति सुसुकानी ॥ 
बोली गोरि हरपु हिये भरेऊ ॥ ३ ॥ 
पूजिहि,. मन कामना तुम्हारी ॥ 
सो बरू मिल्िहि जाहिं मनु राचा ॥ ४ ॥ 
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छं०--मनु जाहि राचेड मिलिहि सो बरू सहज खुंदर खाँवरो । 
करुना निधान खुजान सील सनेह जानत रावरो ॥ 
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पहि भाँति गोरि असीस खुनि सिय सहित हियेँ हरी अली । 
तुलसी भवानिहि पूजि पुनि पुनि मुद्ति मन मंदिर चली ॥ 
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सो०--जानि गौरि अनुकूल खसिय हिय हरषु न जाइ कहि । 
मंजुल मंगल मूल बाम अंग फरकन लगे ॥ २३६ ॥ 
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सों०--हृदय सराहत सीय . छोनाई । गुर समीप गवने दोड भाईं॥ 
राम कहा सब॒ु॒ कोसिक पाहीं । सरल सुभाउ छुआत छक नाहीं ॥ १ ॥ 
सुमन पाई मुनि पूजा कीन्हीं। पुनि असीस दुहु भाइन्ह दीनही ॥ 
सुफल मनोरथ होहेँं. तुम्हारे । रामु ऊूखनु सुनि भए खुखारे ॥ २ ॥ 
करि भोजनु. मुनिबर बिग्यानी । छगें कहन कछु कथा पुरानी ॥ 
बिगत दिवसु गुरु आयसु पाईं। खंध्या करन चले दोड भाई ॥ ३ ॥ 
प्राची दिसि ससि उयड  सुहावा । सिय मुख सरिस देखि सुखु पावा ॥ 
बहुरि बिचारु कीन्हई। मन माहीं । सीय. बदन सम हिमकर नाहीं ॥ ४ ॥ 
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दो०--जनमु सिंधु पुनि बंधु बिषु दिन मलछीन सकलंक । 
सिय मुख समता पाव किमि चंद बापुरों रंक ॥ २३७ ॥ 
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94 
चौ०--धटह. बंढह विरहिनि दुखदाई । असह राहु निज् संधिहें पाई ॥ 
कोक. सोकप्रद पंकज द्रोही । अवगुन बहुत चंद्रमा तोहीं ॥ १ ॥ 
बेदेही सुख पटतर. दौीन्‍्हे । होइ दोपु बड़ अनुचित कीन्हे ॥ 
सिय मुख छवि बिधु ब्याज बखानी । गुर पह्िं चछे निस्ा बढड़ि जानी ॥ २॥ 
करि मुनि चरन सरोज अनामा । आयसु पाह कीन्ह . बिश्रासा ॥ 
बिगत निसा रघुनायक जागे। बंघधु बिकोकि कहने अस छागे ॥ ३ ॥ 
उयठ अरुन अवछोकहु ताता । पंकज कोक लोक सुखदाता ॥ 
बोछे कखनु जोरि जुग पानी | प्रभु प्रभाह सूचक झूदु बानी ॥ ४ ॥ 
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दो०--अरुनोदर्य सकुचे कुमुद 


उड़गन जोति 
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मीन । 


जिमि तुम्हार आगमन सुनि भणए नृपति बलहीन ॥ २३८ ॥ 
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चो०--नतप सब नखत करहिं उजिआरी | टारि न सकहिं. चाप तस भारी ॥ 
कमल कोक मसधघुकर खग नाना । हरषे सकछ. निसा अवसाना ॥ १ ॥ 
ऐसेहि प्रभु सब भगत तुम्हारे । होइहहिं. टूट धनुष सुखारे ॥ 
उयड भानु बिनु श्रम तम नासा | दुरे नखत जग तेज. ग्रकासा ॥ २ ॥ 


रबि निज उदय ब्याज 
तव भुज॒ बल महिसा 
बंँधु बचन सुन्ति 

नित्यक्रिया करि. गुरू 
सतानंदु. तब. जनक 


पहि 


जनक बिनय तिन्ह आइ सुनाई । हरषे 
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रघुराया । प्रभु॒ग्रतापु सब नृपन्‍्ह दिखाया ॥ 
उदधघाटी । प्रगटी 
प्रभु॒ झुसुकाने । होइई सुचि सहज पुनीत नहाने ॥ 

आए । चरन सरोज सुभग 
बोछाए । कौसिक मुनि पहिं तुरत पढठाए ॥ 


धनु / बिघटन  परिपाटी ॥ ३ ॥ 


सिर नाए ॥ ४ ॥ 


बोलि लिए 
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दोड भाई ॥ ५ ॥ 
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दो०--खसतानंद पद 


बंदि प्रभ्ु॒ बेंठे 
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गुर पहि जाइ। 


चलहु तात मुनि कह्ेड तब पठवा जनक बोलाइ ॥ २३९ ॥ 
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चौं०--सीय स्वयंबरू देखिआ जाई । 
लखन . कहा जस भाजनु सोईं । 
हरषे मुनि सब सुनि बर बानी । 
पुनि मुनिवृंद समेत. ऊँपाला । 
रंगभूमि आए दोड भाई । 
चले. सकझ गृह काज बिखारी । 
देखी जनक भीर मे भारी । 
तुरत सकछ  छोगन्दहद पहि. जाहू । 
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(६ 239 ) 
ईंसु काहि. थों देइ बड़ाई ॥ 
नाथ कृपा तव जापर होईं ॥ १ ॥ 
दीन्हि असीस सबहि सुखु मानी ॥ 
देखन चले धनुषमख साहा ॥ २ ॥ 
असि सुधि सब पुरबासिन्ह पाई ॥ 
बालू जुबान जरठ नर नारी ॥ ३४ ॥ 
सुचि सेवक सब लिए हूंकारी ॥ 
आसन उचित देहु सब काह ॥ ४ ॥ 
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दो०--कहि मझूदु वचन बिनीत तिन्‍्ह बेठारे नर नारि। 
उत्तम मध्यम नीच लघु निज निज थरल अजुहारि ॥ २७४० ॥ 
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चों०--राजकुअर तेहि,. अवसर आए । मनहँ. मनोहरता तन छाए ॥ 
गुन॒ सागर नागर बर बीरा । सुंदर स्वामल गौर सरीरा ॥ १॥ 
राज समाज बिराजत रूरे । उडगन महुँ जनु जुग बिछ पूरे ॥ 
जिन्ह के रही भावना जेसी | प्रभु मूरति तिन्‍्ह देखी तेसी ॥ २ ॥ 
देखहि. रूप महा रनघीरा । मनहँ बीर रसु धरें सरीरा ॥ 
डरे कुटिक नूप अभुदध्दधि निहारी । मनहे-ं सयानक मूरति भारी ॥ ३ ॥ 
रहे असुर छक छोनिष बेषा । तिनन्‍ह प्रभु प्रगट कालूसम देखा ॥ 
पुरबासिन्ह देखे दोड भाई । नरभूषन छोचन सुखदाई ॥ ४ ॥ 
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दो०--नारि बिलोकहि हरषि हिये निज निज रुचि अलुरूप । 
जनु सोहत सिंगार घरि मूरति परम अनूप ॥ २७१ ॥ 
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चों०--बिदुघन्ह अझ्ु बिराटमय. दीसा । बहु सुख कर पग छोचन सीसा ॥ 
जनक जाति अवलोकहिं केसे । सजन सगे प्रिय छागहिं जैसें॥ १ ॥ 
सहित. बिदेह बिछोकहि. रानी । सिसु सम प्रीति न जाति बखानी ॥ 
जोगिन्ह परम तसत्वमय भासा । सांत सुछ् सम सहज ग्रकासा ॥ २ ॥ 
हरिभ्गतन्द देखे दोड आता | इश्देव इव सब सुख दाता ॥ 
रामहि चितव आभाय जेहि सरीया । सो सनेहु सुखु नहिं. कथनीया ॥ ३ ॥ 
उर अनुभवति न कहि. सक सोऊ | कवन अकार कहे कबि कोऊ ॥ 
एहि बिथधि रहा जाहि जस भाऊ | तेहिं. तस देखेड कोसकछराऊ ॥ ४ ॥ 
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दो०--राज़त राज समाज महूँ कोसलरराज किसोर । 
खुंदर स्थामछ गौर तन बिख बिलछोचन चोर ॥ २४२ ॥ 
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( 242 ) 
चौं०---सहज मनोहर मूरति दोऊ | कोटि. काम उपमा छघु सोझ ॥ 
सरद चंद निंदक मुख नीके | नीरज नयन भावते जी के॥ १ ॥ 
चितवनि चारु मार मनु हरनी । सावति हृदय जाति नहें बरनी ॥ 
कल. कपोर श्रुति कुंडल  छोछा । चिबुक अधघर सुंदर मझादु बोला ॥ २॥ 
कुमुदबंधु.. कर निंदक होँसा । भ्कुटी बिकट सनोहर नासा ॥ 
भाल बिसाऊ तिर॒कक. झलकाहीं । कच बिलोकि अछि अवकि लज़ाहीं ॥ ३१ ॥ 
पीत चोतनीं सिरन्हि.. सुहाई । कुसुम कलीं बित बीच बनाई ॥ 
रेखें. रुचिर कंबु.. करछ गीवाँ । जनु त्रिभुवन सुषमा की सीवाँ ॥ ४ ॥ 
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दो०--कुंजर मनि कंठा कछित उंरन्हि तुलसिका माल । 
वृषभ कंध केहरि ठवनि बलनिधि वाहु बिसारू ॥ २४३ ॥ 
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498 एछ७07,/ए 807 8-58 87/7.0 7080 
चों०्--कटि तूनीर पीत पट. बाँचें। कर सर धनुष बास बर काँधें ॥ 
पीत जगम्य उपबीत सुहाए । नख सिख मंजु. महाछृबि छाए ॥ १ ॥ 
देखि लोग सब भएु सुखारे | एकटक लछोचन चलत न तारे ॥ 
हरपे जनकु देश्वि दोड भाई । मुनि पद कमर गहे तब जाई ॥ २ ॥ 
करि बिनती निज कथा सुनाई | रंग अवनि सब मुनिहि देखाई ॥ 
जहँ जहँ जाहिं. कुर्भमर बर दोऊ | तहं तह चकित चितव सबु कोऊ ॥ ह३ ॥ 


लनिज्न॒ निज रुख रामहि सब्र देखा । कोड न जान कछु मरभु बिसेषा ॥ 


भलि रचना मुनि नूप सन कहेऊ । राजोँ 
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मुदित महासुख लहेऊ ॥ ४ ॥ 
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दो०--सब मंचन्ह ते मंचु एक खुंदर बिसद्‌ बिसाल । 


मुनि समेत 
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दोउ बंधघु तहँ बेठारे महिपाल ॥ २७४ ॥ 
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$7676070 . ( 2454 ) 
बं०--अभुद्दि देखि सब नूप हिय हारे । जनु राकेस उदय भएँ तारे ॥ 
असि प्रति सब के सन मसाहीं । राम चाप तोरब सक नाहीं ॥ १ ॥ 
बिनु भंजेहुँ सव धनुपु बिसाछा । मेलिह्टि सीय राम उर माला ॥ 
अस बिचारि गवनहु घर भाई । जसु अताषपु बलु तेज गयाँई ॥ २ ॥ 
बिहसे अपर भूप -सुनि बानी । जे अबिबेक अंध अभिमानी ॥ 
त्ोरेहें. घनुपु. ब्याहु अवबगाहा । बिनु तोरें को कुर्मरे बिआहा ॥ ३ ॥ 
एक बार काछूड किन होऊ । सिय हित समर जितब हम सोऊ ॥ 
यह सुनि अवर  महिप खसुसुकाने । धस्मसील हरिभगत सयाने ॥ ४ ॥ 
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सो०--सीय विआहबि राम गरब 


$ा6 70; ए्ा70, ४9898, 09892 फएलत ४9267 
ज्ा570प60. 77698 72697 छठपफप्रातव एछ8७॥) 
9947788]7 ६07 08588 60788 0709 छ७9छछ&ाग्र85 पर, 
87679 पराक्त ए० रएणपाोव ठठम्पुप०१ 79 0997976 
407 छा066/'8 89]78.7” ७४ #978 0०68767 ए9777088, 
पए0 पएए878 970प8 98709 8678770]6 8४9 त6४06086. 
$0 8ल॒ ज्ञ970+, 8फए66 ०४४१ 8979 :--  ( 4.--#% ) 


दूरि करि न्पन्‍्ह के। 


जीति को सक संग्राम दसरथ के रन बॉकुरे ॥ २४५ ॥ 
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चौ०--ब्यथ॑ मरहु जनि गारू बजाई । मन मोदकन्हि कि भूख बुताई ॥ 
सिख हमारि सुनि परम पुनीता । जगदंबा जानहु जिय सीता ॥ १ ॥ 
जगत. पिता रघुपतिहि.. बिचारी । भरि छोचन छबि लछेहु निहारी ॥ 
सुंदर सुखद सकछ गुन रासी । ए दोड बंधु संभु डर बासी ॥ २ ॥ 
सुधा समुद्र समीप बिहाई । झूगजलछु निरखि मरहु कत धाई ॥ 
करहु जाइ जा कहुँ जोइ भावा | हम तो जाज़ जनम फल पावा ॥ ३ ॥ 
अस कहि. भले भूप अनुरागे । रूप अनूप बिकोकन. छागे ॥ 
देखहिं सुर नभ चढ़े बिमाना । बरषहिं सुमन करहिं कझछ गाना ॥ ४ ॥ 
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।०--जानि खुअवसरू सीय तब 
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पठई जनक बोलाइ । 


चतुर सखी खुंदर सकल सादर चलीं लवाइ ॥ २४६ ॥ 
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चौ०--सिय सोभा नहिं जाइ बखानी | जगदंबिका रूप ग्रुन॒ खानी ॥ 
उपसमा सकछ मोहि छघु छागीं। प्राकृत नारि अंग अनुरागीं ॥ १ ॥ 
सिय. बरनिअ तेइ उपमा देई | कुबि कहाइ अजसु को लछेई ॥ 
जजों. पटतरिआ तीय. सम खीया । जग असि जुबति कहाँ. कमनीया ॥ २ ॥ 
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गिरा मुखर तन अरध भवानी । रति अति दुश्ति अतनु पति जानी ॥ 
बिघ बारुनी बंधु प्रिय जेही । कहिआ रमासम किमि बेदेही ॥ ३ ॥ 
जों छब्रि सुधा पयोनिधि होई। परम रूपमय  कच्छपु. सोई ॥ 
सोभा रजु मंदरु सिंगारू । मथे पानि पंकज निज मारू ॥ ४ ॥ 
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री०-णएहि विधि उपजे लच्छछ जब खुंद्रतां खुख मूल । 
तद॒पि सकोच समेत कवि कहहि सीय समतूल ॥ २४७ ॥ 
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चौं०--चलीं संग छे सखीं सयानी 
सोह नवकू तनु सुंदर सारी 
भूपन सकरछ सुदेस सुहाए 
रंगभूमि जब सिय पु धारी 
हरषि सुरू्ह  दुंदुभी . बजाई 
पानि सरोज सोह . जयमाछा 
सीय चकित चित रामहि. चाहा 
मुनि समीप देखे दोड भाई 
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( 247 ) 
। गावत गीत मनोहर बानी ॥ 

। जगत जननि अतुछित छबि भारी ॥ १ ॥ 

। अंग अंग रचि सखिन्ह बनाए ॥ 

। देखि रूप मोहे नर नारी ॥ २॥ 

। बरषि असून अपछरा गाईं ॥ 

। अवचट चितए सकल भुआछा ॥ ३ ॥ 

। भए मोहबस सब नरनाहा ॥ 


। छगे छऊछकि लकोचन निधि पाईं ॥ 
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दो०--गुरञज्ञनन लाज समाजु बड़ 
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देखि सीय सकुचानि । 


लागि विलोकन सखिनन्‍्ह तन रघुबीरहि उर आनि ॥ २४८ ॥ 
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चौं०--राम रूपु अरू सिय छबि देखें। नर नारिन्ह परिहरी . निमेषें ॥ 
सोचहि. सकझ कहत  सकुचाहीं । बिघि सन विनय करहिं मन साहीं ॥ $ 0 
हरु विधि बेगि जनक जड़ताई । मति हमारि असि देहि सुहाई ॥ 
बिनु बिचार पनु तजि नरनाहू | सीय राम कर करे बिबाहू ॥ २॥ 
जगु भल कहिहि साव सब काहू । हुठ कीन्हें अंतहुँ उर दाह ॥ 
एडिं छालसों मगन सब छोगू | बरू. साँवरो. जानकी जोगू ॥ ६ ॥ 
तब बंदीजन जनक बोलाए | बिरिदावली कट्टत चक्ति आए ॥ 
कह नूपु जाइ कहहु पन मोरा | चछे भाद हिय हरघु न थोरा ॥ ४ ॥ 
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दो०--बोले बंदी बचन वर 
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सुनह॒ सकरू महिपाल । 


पन बिदेह कर कहहि हम भुजा उठाइ विसाल ॥ २७४०९ ॥ 
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चो०--नूप भुजबेलु बिधु सिवधनु 
राबलु. बानु... महाभट 
सोइ. पुरारि कोदंडु 
तज्रिभुवन जय समेत 


थे0 ऐ। 


राहू । गरुअ 
भारे । देखि सरासन 
कठोरा । राज समाज आजु जोइ तोरा ॥ 

बेदेही । बिनहिं. बिचार बरइ हि तेही ५ २ ॥ 


'एए१50 
( 2%9 ) 


कठोर बिदित सब 


गवरहिं 


काहू || 
सिधारे ॥ १ 


202 5 07॥।ए 07072. 5887/7078७8ए [ए0!, 35 
सुनि पत्र सकछ भूप अभिलाषे । सटसानी अतिसय मन माखे ॥ 
परिकर बाँधि. उठे अकुलाई । चले. दृष्देवन्ह सिर नाई ॥ ३ ॥ 


तमकि ताकि तकि सिवधनु धरहीं । 
जिन्ह के कछु विचार मन माहीं । 
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उठ न कोटि भांति बलु करहीं ॥ 
चाप समीप महीप न जाहीं ॥ ४ ॥ 
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दो०--तमकि धरहि धनु मूढ़ चुप उठद न चलहि लज़ाइ । 
मनहूँ पाइ भट बाहुबलु अधिकु अधिकु गरुआइई ॥ २७० ॥ 
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चो०--भूप सहस, दस एकहि. बारा। 
डगह. न संभु सरासनु केसे । 
सब नूप भए जोगु उपहासी । 
कीरति बिजय बीरता भारी । 
श्रीहत भए हारि हिय राजा 
नूपन्ह बिकोकिक जनकु अकुलाने । 
दीप दीप के भूपति नाना | 
देव दनुज॒ धरि मनुज॒ सरीरा । 
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दो०--कुअरि मनोहरं बिजय बढ़े 


(250 ) 
छगे उठावन टरह. न ठारा ॥ 
कामी बचन सती मनु जेसें ॥ १ ॥ 
जेसें. बिनु बिराग संन्यासी ॥ 
चले चाप कर बरबस हारी ॥ २॥ 


। बैठे निज निज जाइ समाजा ॥ 


बोले बचन रोष जनु साने ॥ ३ ॥ 

आए सुनि हम जो पत्नु ठाना ॥ 

बिपुल . बीर आए रनघीरा ॥ ४ ॥ 
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कीरति अति कमनीय । 
पावनिहार. बिरंचि जनु रेड न धनु दूमनीय ॥ २५१ ॥ 


और0, । | 


0827., 6 ए 6 00.0 203 


/ 8. 40फ69 एशंव०, ७ इश्ग्श्त लंपरएए छत एछ9०्वांव #छ७ा०काण 87७ ४96७ 902७; ७पा 
-छि09807768, 4768 868708, ४७०७8 ४०0४ ४660 0769066 +$%6 70908 ज्र70 ४79० ७४७४४ $+$96 ४&0फऊत 970 777०. 


$06 ७2076 ४७०७०००४. 


( 257 ) 
चौ०---कहहु काहि यहु छाक्‍्षु न भावा | काहुँ न संकर चाप चढ़ावा ॥ 

रहहल चढ़ाउब तोरब भाई । तिल भरि भूमि न सके छड़ाई ॥ ३ ॥ 

अब जनि कोड माखे भद मानी | बीर बिहीन भही मैं जानी ॥ 

तजहु आस निज निज गृह जाहू | छिखा न बिघधि बैेदेहि बिबाह ॥ २ ॥ 

सुकृतः जाइ जों पनु॒ परिदरऊँ । कुअआरि कुआरि रहड़ का करऊँ ॥ 


जों जनतेडें ,बिनु भट भरुवि भाई | तो पनु करि होतेड़ँँ न हँसाई ॥ ३ ॥ 


जनक बचन सुनि सब नर नारी | देखि जानकिहे भए दुखारी ॥ 
माखे लखनु कुटिक भह. भौंहें । रदपट. फरकत नयन . रिसौंहें ॥ 9 ॥ 
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दो०--कहि न सकत रघुबीर डर 
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लगे बचन जनु बान । 
नाइ राम पद कमल सिर बोले गिरा 


अमान ॥ रज२ ॥ 
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चो०--रघुबंसिन्ह  महुँ जहँ कोड 
कही जनक ” जसि अनुचित 


06 
६ 252 ) 


होई । तेहिं समाज अस कहह न कोई ॥ 
बानी । बिद्यमान 


रुकुटल मनि जानी ॥ १ ॥ 


सुनहु॒ भानुकुठल पंकज भानू | कहे सुभाठ न कछु अभिमानू ॥ 
जों तुम्हारि अनुसासन पावों | कंदुक इव ब्रह्मांड उठावों ॥ २ ॥ 
काचे घट जिमि डारों फोरी | सकें मेरुू मूछक. जिसि तोरी ॥ 
तब अताप महिसा भगवाना | को बापुरों पिनाक पुराना ॥ ३ ॥ 
नाथ जानि असल आयसु होऊ । कोतुक करों बिछोकिजआ सोऊ ॥ 
कमल ना जिमि चाप चढ़ावों । जोजन सत प्रमान ले धावों ॥ ७ ॥ 
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गै०--तोरों छत्रक दंड ज्िमि तब प्रताप बल नाथ । 
जो न करों प्रभु पद सपथ कर न घरों घर भाथ ॥ २५३ ॥ 
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चौ०--छखन . सकोप बचन जे बोले | डगमगानि महि. दिग्गज डोके ॥ 
सकछः छोग सब भूप डेराने । सिय हिये हरघु जनकु सकुचाने ॥ १ ॥ 
गुर रघुपति सब सुनि सन माहीं | सुदित भरए पुनि युति पुलकाहीं ॥ 
सयनहिं. रघुपति छखलनु नेवारे । प्रेम समेत निकट बेठारे ॥ २ ॥ 
बिखामित्र समय सुभ जानी | बोले अति सनेहमय बानी ॥ 
उठहु. राम भंजहु भवचापा | मेटहु. तात जनक परितापा ॥ ३ ॥ 
सुनि गुरु बचन चरन सिरु नावा | हरघु बिषादु न कछु उर जावा ॥ 
ठाढे भए. उठि सहज  सुभाएँ | ठवनि जुबा झगराजु छजाएंँ ॥ ४७ ॥ ह 
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दो०--उद्ति उदयगिरि मंच पर रघुबर बालरपतंग । 
बिकसे खंत सरोज खब हरषे लछोचन आंग ॥ २५७ .॥ 
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चचौ०-नृपन्‍्ह केरि आसा निसि नासी | बचन नखत अवली न प्रकासी ॥ 
सानी सहिंप कुमुद॒ सकुचाने | केपटी भूप उलक छुकाने ॥ १ ॥ 


४0. + ] 8&67।3 ४ 8773]0.8. 205 
भए बिसोक कोक मुनि देवा । बरिसहिं. सुमन जनावहिं सेवा ॥ 
गुर पद बंदि सहित अलनुरागा | राम सुनिन्‍्ह सन आयसु मागा॥ २ ४ 
सहजहि,. चले सकछ जग स्वामी । मत्त मं बर कुंजर गामी ॥ 
चकत राम सब पुर॒ नर नारी । पुछलक पूरि तन भए सखुखारी ॥ हे ॥ 
बंदि पितर सुर सुकृत सेमसारे । जो. कछु पुन्य असाड हमारे ॥ 
तो. सिवधनु झूनाऊ की नाईं। तोरहुँ. राम गनेस गोसाई ॥ ४ ॥ 
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दी०--रामहि' प्रेम समेत लखि सखिन्ह समीप बोलाइ । 
मातु सनेह बस बचन कहइद बिलखाइ ॥ रण ॥ 
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चों०--सखि सब कोतुकु देखनिहारे 
कोड न॒ बुझाइ कहइईद गुर पाहीं 
रावन बान छुआ नहिं चापा 
सो धनु राजकुअआ कर  देहीं 
भूप सयानप सकल सिरानी 
बोली चतुर सखी खझदु बानी 
कह. कुंभज कहँ. सिंधु अपारा 
रबि मंडरक देखत छघु छागा 
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जेड कहावत हितू.. हमारे॥ 

ए बालक असि हठ भक्ति नाहीं॥ १ ॥ 

हारे सककः भूप करि दापा ॥ 

बालू सरारल. कि समंदर लेहीं ॥ २ ॥ 

सखि बिधि गति कछु जाति न जानी ॥ 

तेजबंत छघु गनिअआ न रानी ॥ ३ ॥ 

सोषेड सुजसु सकक संसारा ॥ 


उदय तासु तिभुवन तम भागा ॥ ४ ४ 
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दो०--मंत्र परम रूघु जासु बस बिधि हरि हर खुर सब । 


सहामत्त 


गज़राज कहूँ बस कर अंकुस खब ॥ २०६ ॥ 
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चो०--काम कुसुम धनु. सायक हलीन्हे । 


देबि तजिअआ संसठ अस जानी । 
संखी बचन सुनि से परतीती । 
तब रामहि. बिलोकि बेदेही । 
मनहीं. सन सनाव अकुलानी । 
करहु.. सफल आपनि सेवकाई । 
गननायक बरदायक देवा । 
आर बार बिनती सुनि मोरी । 
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सकझ भुवन अपने बस कीनन्‍्हे ॥ 
भंजब धनुषु राम सुनु रानी ॥ ३ ॥ 
मिटा बिधादु बढ़ी अति प्रीती ॥ 
सभय हृदय बिनवति जेहि तेही ॥ 
होहु प्रसक्ष॒ महेस भवानी | 
करि हितु हरहु चाप गरुआई ॥ 
आजु छगें कीन्िड तुअ सेवा ॥ 
करहु चाप गुरुता अति थोरी ॥ 
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रे 


३ ॥| 


हे ॥ 


दो०--देखि देखि रघुबीर तन खुर मनाव धरि धघीरु। 


भरे. बिलोचन प्रेम जल 


पुलकावछी खसरीर ॥ २५७ ॥ 
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चौ०--नीकें.. निरखि. नयन भरि सोभा । 


अहह तात दारुनि हुड हानी । 
सचिव सभय सिख देह न कोई । 
कहूँ धनु कुलिसहु चाहि. कठोरा । कहाँ: 
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पितु पु सुमिरि बहुरि मनु छोभा ॥ 

समुझत नहिं' कछु छाश्रु न हानी ॥ $ ॥ 

बुध समाज बढ़ अनुचित होई ॥ 

स्ामझू मदुगात किसोरा ॥ २ ॥ 


विधि केहि भाँति घरों उर घीरा | सिस्‍्सः सुमन कन बेधिज हीरा ॥ 
सकरझ सभा के सति मै भोरी । अब मोदि संभुचाप गति तोरी ॥ ३ ॥ 
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निज जड़ता छोगन्ह पर डारी | होहि. हरुअ रघुपतिहे निहारी ॥ 
अति परिताप सीय मन माहीं | छवनिमेष जुग सय सम जाहीं ॥ ४ ॥ 
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दो०--प्रभुह्दि चितइ पुनि चितव महि राज़तं छोचन लछोल । 
खेलत मनसिज मीन जुग जनु बिचु मंडल डोल ॥ २०८ ॥ 
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चो०--गिरा अलिनि मुख पंकज रोकी । 
लोचन जलु. रह लोचन कोना । 
सकुची ब्याकुशता बड़ि जानी | 

तन मन बचन मोर पनु साचा । 

तो भगवानु सकक डर बासी । 

जेडि के जेहि पर सत्य सनेहू । 

प्रभु तन चितद गम तन ढठाना । 

। 


सियद्धि बिलोकि तकेड धनु केसे 
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प्रटट न लछाज निसा अवलछोकी ॥ 
जेसें परम कृपन कर सोना ॥ १ ॥ 
घरि धीरज प्रतति उर आनी ॥ 
रघुपति पद सरोज चितु राचा ॥ २ ॥ 
करिषहि मोहि, रघुबर के दासी ॥ 
सी तेहि मिलंदह् न कछु खंदेहू ॥ 3२ ॥ 
क्पानिधान राम सबु॒ जाना ॥ 
चितव गरुरु रूघु ब्याल॒हि जेसें ॥ ४ ॥ 
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दो०--छखन  लखेड रघुबंसमनि ताकेड हर कोदबंडु । 
पुलकि गात बोले बचन चरन चापि बह्ांडु ॥ २०० ॥ 
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चौ०--दिसिकुंजरहु. कमठ अहि 
राम चहहि. संकर धनु तोरा । 
चाप समीप रामु जब आए | 
सब कर संस अह अग्यानू । 
सगुपति केरि गरब गरुआई । 
सिय. कर सोचु जनक पछितावा । 


बोहितु 
सिंधु 
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दो०--राम बिलोके लोग 


संभुचाप बढ़ 
राम बाहुबरू 


पाई । 


' अपारू । 


( 259 १ 


कोछा । घरहु धरनि घरि धीर न डोछा ॥ 


होहु सजग सुन आयसु मोरा ॥ १ ॥ 
नर नारिन्ह सुर सुकृत मनाए ॥ 


मंद महीपन्ह कर अभिमानू ॥ २ ॥ 
सुर सुनिबरन्ह केरि कदराई ॥ 


रानिन्‍न्ह कर दारुन दुख दावा ॥ ३ ॥ 
चढ़े जादइ सब संगु बनाई ॥ 
चहत पार नहिं कोड कड॒हारू ॥ ४ ॥ 
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सब चित्र लिखे से देखि । 
चितई सीय कृपायतन जानी 


बिकल बिसेषि ॥ २६० ॥ 


6709 5785 400६860. 86 6096 070छ़0त 07 8980080008 9४90 707४4 $9७१७ 7000१09]688 88 
$96 म807788 07 ७ 879७ ०ण782. 7४७ 8&78070908 74078 $9४७7० (0७7४७० [7378 69768 $0797548 8566 


8०70, 967067ए8७0 '्लञ6७० 49 86९७ 6867688, 


चौ०--देखी. बिपुल. बिकल 


का बरषा सब  कृषी 


(६ 260 ) 


बेंदेही । निमिष बिहात कछप सम तेही ॥ 
तृषित बारि बिनु जो तनु त्यागा । मुएँ करह का 


सुधा तड़ागा ॥ १ ॥ 


सुखाने । समय चुके पुनि का पहछितानें ॥ 


अस जिये जानि जानकी देखी | अभ्रु॒ पुलझके रूखि प्रीति बिसेषी ॥ २ ॥ 
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शुर्द्ट अपना सनहि. मन 


लेत चढावत खँचत 
तेहि छन राम मध्य धनु, 
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कीनहा । अति 
दमकेड दासिनि जिसि जब छयऊ । पुति 
गाढ़ें । काहें 
तोरा । भरे 
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छाववे उढाइ घनु लौन्हा ॥ 
नभ॒ घनु मंडरसम भयऊ ॥ ३ ॥ 
न छखा देख सबु॒ डाढ़ें ॥ 
आअुवन घुनि घोर कढोरा ॥ ४ ॥ 
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छं०--भरे श्रुवन घोर कठोर रब रबि बाज़ि तजि मारणु चले । 
चिक्करहि दिग्गज डोल महि अहि कोल कूरुम कलूमले ॥ 
सुर असझुर मुनि कर कान दीन्हे सकल बिकल बिचारहों । 
कोदंड खंडेड राम तुलसी जयति बचन उदचारहीं ॥ 
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सो०--संकर चापु जहाजु सागर रघुबर बाहुबलु । 
बूड़ सो सकल समाजु चढ़ा जो प्रथमहि मोह वस ॥ २६१ ॥ 
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चो०--प्रभु दोड चापखंड महि डारे | देखि छोग सब भए खुखारे ॥ 
कौसिकरूप पयोनिधि पावन । प्रेम बारि अवगाहु सुहावन ॥ ३ ॥ 
रामरूप राकेसु निहारी । बढ़त बीचि पुलकावकि भारी ॥ 
बाजे नम गहगहे निसाना । देवबधू. नाचहि. करि. गाना ॥ २ ॥ 
बरह्मादिक सुर सिद्ध सुनीसा । पअ््ुष्दि. प्रसंसहि देहिं. असीखा 0 
बरिसहिं, सुमम रंग बहु मारा । गावहिं. किंनर गीत रखाछा ॥ हे ॥ 


डे है ॥ै। /॥ हे है. | # ये 
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रही. भुवन भारि. जय 
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दो०--बंदी 


जय बानी । धनुप्भंग घुनि 
मुदित कहहिं जहें तहँ नर नारी । भंजेड. राम 


मागध खसूतगन बिरझरुद 


[9०0।, ]8 


जात न जानी ॥ 
संभुधषनु भारी ॥ ४ ॥ 
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वदहि. मतिधीर । 


करहि निछावरि लोग सब हय गय धन मनि चीर ॥ २६२ ॥ 
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सहनाई । भेरि 
सुहाए । जहँ तह जुबतिन्ह मंगछ गाए ॥ १ ॥ 


५ 


संग संख 
बाजने 


चो०--आाँक्षि 
बाजहिं. बहु 
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ढोल दुँदुभी  सुहाई ॥ 


सखिन्ह सहित हरषी अति रानी | सूखत धान परा जनु पानी ॥ 
जनक छहेड सुखु सोचु बिहाई । पेरत थर्के थाह जनु पाई ॥ २ ॥ 
श्रीहतत भए भूप धनु हूटे | जेसें. दिवस दीप छबि छूटे ॥ 
सीय सुखहि बरनिअ केहि भाँती । जनु चातकी पाइ जलु स्वाती ॥ ३ ॥ 
रामहि. छखनु बिकोकत  केसें । ससिहि. चकोर किसोरकु जैसे ॥ 
सतानंद तब आयसु दौीन्हा | सीताँ.. गमनु रास पहिं. कीनन्‍हा ॥ ४ ॥ 
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[०-संग सखी खुंदर चतुर 
गवनी बाल मरारू गति 
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मंगलवार । 
अपार ॥ २१६३ ॥ 


गावहि 


सुषमा अंग 
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चौं०--सखिन्ह मध्य सिय सोहति केसें । छबिगन मध्य महाछबि जेखसें ॥ 
कर सरोज जयमारलू सुहाई । बिस्व॒ बिजय सोभा जेहिं छाई ॥ १ ॥ 
तन सकोचु समन परम उछाहू | गूढ़ प्रेम्मु लखि परह न काहू ॥ 
जाइ समीप राम छबि देखी । रहे जबु कुअरि चित्र. अबरेखी ॥ २ ॥ 
चतुर सखी लछखि कहा बुझाईह । पहिरावहु जयमाल सुहाईं ॥ 
सुनत जुगल कर मार उठाई | प्रेम बिबस पहिराइ न जाई ॥ ३ ॥ 
सोहत जनु जग जरज सनाछा । ससिहि. सभीत देत जयुमाला ॥ 
गावहिं. छबि अवकोकि सहेली । सिय जयमारलू राम उर मेली ॥ ४ ॥ 
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सोौ०--रघुबर उर जयमाल देखि 
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६ 3.--# ) 
देव बरिसहि खुमन । 


सकुचे सकल भ्रुआल जनु बिलोकि: रबि कुसुद्गन ॥ २६७ ॥ 
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चों०--पुर अरू ब्योम बाजने बाजे । खछ भसए मलिन साधु सब राजे ॥ 
सुर॒ किंनर नर नाग मुनीसा । जय जय जय कहि देहिं असीसा ॥ १ ॥ 
नाचहि,. गाव६हिं. बिबुध बधूटीं । बारा बार कुसुमाँजलि छूटीं ॥ 
जहँ तहेँ बिप्र बेदधुनि करहीं । बंदी बिरिदावलि उच्चरहीं ॥ २ ॥ 
मद्दधि पाता नाक जसु ब्यापा । राम बरी सिय अंजेड चापा ॥ 
करहिं. आरती पुर नर नारी । देहिं. निछावरि कबित्त  बिसारी ॥ ३ ॥ 
सोहलि सीय राम के जोरी । छबि सिंगारू मनहें एक डोरी ॥ 


गा 


सखी कहहि. प्रभुपद्‌ 


€श| 


सीता | करति न चरन परस अति भीता ॥ ४ ॥ 
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दो०--गौतम तिय गति खुरति करि नहिं परसति पग पानि । 
मन बिहसे रघुबंसमनि प्रीति अलोकिक जानि ॥ २६७ ॥ 
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चौ०--तब सिय देखि भूप अभिराषे | कूर कपूत मूह मन मास ॥ 
उठि उठि पहिरि सनांह अभागे।| जहँ तहँ गाल बजावन छागे ॥ १ ॥ 
लेहु छडाहइ सीय कह कोऊ । धरि बाँधचहु नृूष बारकूक दोऊ ॥ 
तोरें धनुषु चाडू नहिं सरई । जीवत हमहि कुजरि को बरई ॥ २ ॥ 
जों बिदेहु. कछु करे सहाई । जीतहु समर सहित दोड भाई ॥ 
साधु भूप बोके सुनि बानी । राजसमाजहि लाज जानी ॥ ३ ४ 
बलु प्रतापु बीरता बढ़ाई । नाक पिनाकहि संग सिधाई ॥ 
सोइह सूरता कि अब कहूँ पाई । असि बुधि तो बिधि मुहँ मसि छाई ॥ ४ ॥ 
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दो०--देखहु रामहि नयन भरि तजि इरिषा मु कोहु । 
रूखन रोषु पावकु प्रबल जानि सलमभ जनि होह ॥ २६६ ॥ 
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चौ०--बैनतेय 
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बलि जिमि चह कागू | जिसि ससु चहे नाग अरि भागू ॥ 
जिमि चह  कुसछ  अकारन कोही । सब संपदा चहै सिवद्रोह्दी ॥ १ ॥ 
लोभी छोलुप. कछः कीरति चहई । अकरलंकता कि कामी छहई ॥ 
हरि पद बिसुख परम गति चाहा | तस तुम्हारा छारखचु. नरनाहा ॥ २ ॥ 
कोछाहछ.. सुनि सीय. सकानी । सखीं छवाइ गई जहाँ रानी ॥ 
रासु सुभाय. चले गुरु पाहीं | सिय सनेहु बरनत सन समाहीं ॥ ३ ॥ 
रानिनहह सहित सोचबस सीया । अब थों बिथधिहे काह करनीया ॥ 


भूप बचन सुनि इत उत्त तकहीं। 
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छखनु रास डर बोछि न सकहीं ॥ ४“॥ 
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दों०--अरुन नयन भ्ृकुटी कुटिल चितवत न्ुपन्‍ह खकोप । 


मनहूँ मतक्त गजगन निरस्त 


सिघकिसोरहि चोप ॥ २६७ ॥ 
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चौ०--खरभरू देखि बिक पुर नारीं । सब मिकल्ति देहि. महीपन्ह गारीं ॥ 
तेहिं. अवसर सुनि सिवधनु - अंगा । आयड अ्गुकुल कमल पतंगा ॥ १ ॥ 
देखि महीप सकल सकुचाने । बाज झपट जनु छवा लछुकाने ॥ 
गौरि सरीर भूति भरू आजा | सा बिसारक त्रिषुंड. बिराजा ॥ २॥ 
सीस. जटा. ससिबदनु सुहावा । रिसबस कछुक अरुन होइ आवा ॥ 
समकुटी कुटिक नयन रिख राते । सहजहु चितवत मनहँ. रिसाते ॥ ३ ॥ 
बषम कंध उर॒ बाहु बिसाछा | चार जनेड माल. खझगछालछा ॥ 
कटि. सुनिबसन तून दुइ बॉँघें। घर सर कर कुठारू कल कॉँधें ॥ ४ ॥ 
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दो०--सांत बेषु करनी कठिन बरनि न ज़ाइ सरूप । 
धरि मुनितनु जनु बीर रखु आयड जहाँ सब भूप ॥ २६८ ॥ 
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चौं०-देखत. भगुपति बेघु कराछा । उठे सकक भय बिकलरू भुआला ॥ 
पितु समेत कहि. कहि निज नामा | छगे करन सब ढुंडः प्नामा ॥ १ ॥ 
जेहि सुभाय चितवहिं हितु जानी | सो जानहइ जनु आईहू खुटानी ॥ 
जनक बहोरि आह सिरु नावा | सीय बोलाइ. प्रनामु करावा ॥ २ ॥ 
आसिष दीन्हि. सखी हरपानीं । निज समाज के गईं सयानीं ॥ 
बिस्वामित्रु. मिले. पुनि आईं । पद॒ सरोज मेरे दोड भाई ॥ ३ ॥ 
रामु रऊखनु दसरथ के ढोटा । दीन्हि असीस, देखि भर जोटा ॥ 
रामहि. चित रहे थकि छोचन | रूप अपार मार मंद मोचन ॥ ४ ॥ 
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दो०--बहुरि बिलोकि बिदेह सन कहहु काह अति भीर। 


पूछत जानि अजान जिमि ब्यापेड कोपु खरीर ॥ २६९ ॥ 
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चो०->समाचार कट्दि. जनक सुनाएं | जेहि कारन महीप सब आए ॥ 
सुनत बचन फिरि अनत निहारे । देखे चापखंड . भहि डारे ॥ १ ॥ 
अति रिस बोले बचन  कठोरा । कहु जड़ जनक धनुष के तोरा ॥ 
बेगि देखाउ मूढ़| न त आजू | उलछटड महि जहँ छहि तव राजू ॥ २ ॥ 
अति डरु उतरूु देत नूपु नाहीं | कुटिक भूप हरषे मन साहीं ॥ 
सुर मुनि नाग नगर नर नारी । सोचहि. सकल ब्रास उर भारी ॥ ३3 ॥ 
मन पछिताति सोय महतारी । बिधि अब संवरी बात बिगारी ॥ 
भ्गुपति कर सुभाड सुनि सीता । अरध निमेष कछप सम बीता ॥ ४ ॥ 
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दो०--सभय बिलोके छोग सब जानि जानकी भीरु | 
हृदय न हरषु बिषादु कछु बोले अरघुबीरू ॥ २७० ॥ 
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चौं०--नाथ संभुधनु भंजनिहारा । होइहि. केड एक दास तुम्हारा ॥ 
आयसु काह कहिअआ किन मोही । सुनि रिसाइ बोके सुनि कोही ॥ १ ॥ 
सेवक. सो जो करे सेवकाई । अरि करनी करि करिअ छराईं ॥ 
सुनहु राम जेहि.. सिवधनु तोरा । सहसबाहु॒ सम सो रिएप्र मोरा ॥ २ ॥ 
सो. बिछगाउ बिहाइई समाजा । न॒त मारे जेहहिं सब राजा ॥ 
सुनि सुनि बचन लखन मुसुकाने । बोले परसुधरहि अपमाने ॥ ३ ॥ 
बहु धजुहीं तोरीं हकरिकाईं | कबहुँ न असि रिस कीन्हि गोसाई ॥ 
एहि धलु॒ पर ममता केहि हेतू । सुनि रिसाइ कह शभ्टगुकुलकेतू ॥ ४ ॥ 
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दो०-रे नुप बालक काल बस बोलत तोहि न खंभार । 
घनुही सम तिपुरारि धनु विदित सकक संसार ॥ २७१ ॥ 
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चो०--ऊखन कहा ईसि हमरें जाना | सुनहु देव सब धनुष समाना ॥ 
का छति छाभ्रु जून धनु तोरें | देखा राम नयन के भोरें ॥ १ ॥ 
छञ्षत टूट. रघुपतिहु न॒ दोसखू । झुनि बिनु काज करिअ कत रोखू ॥ 
बोले चितदइ परसु की ओरा । रे सठ सुनेहि सुभाउड न मोरा ॥ २ ॥ 
बालकु बोलि बधर्यव नहिं तोहीं। केवछ मुनि जड़ जानहि. मोही ॥ 
बालब्रह्मचारी अति कोही । बिस्व. बिदित छत्रियकुछः  द्रोही ॥ ३ ॥ 
भुजबरकू भूमि भूप बिनु कीनन्‍्ही । बिपुझल बार महिदेवन्ह  दीन्ही ॥ 
सहसबाहु मुज छेदुनिहारा । परसु बिलोकु महीपकुमारा ॥ ४ ॥ 
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दो०--मातु पितहि. जनि सोचबस 
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करसि महीसकिसोर । 


गर्भन्ह के अभेक दुरून परसु मोर अति घोर ॥ २७२ ॥ 
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चौ०--बिहसि छखनु 
पुनि पुनि मोहि देखाव 
इहाँ कुम्दहडबतिया. कोड 
देखि कुठार सरासन 


बोले मद बानी । अहो मुनीसु 
कुठारू । चहत 
नाहीं । जे 

बाना । में कछु कहा सहित अभिमाना ॥ २ ॥ 


( 27० ) 
भटमानी ॥ 


पहारू ॥ १ ॥ 
जाहीं ॥ 


महा 
उड़ावर्गन फूँकि 
तरजनी देखि मरि 
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आंगुसुत समुजझ्चि जनेड बिछोकी ध जो कछु कहहु सहर्ड रिस रोकी ॥ 
सुर महिसुर हरिजन अरू गाई । हमरें कुछ इन्ह पर न सुराई ॥ ३ ॥ 
बचें. पाणु अपकीरति हारें । मारतहूँ.. पा परिञ तुम्हारे ॥ 
कोटि कुछिस सम बचनु तुम्हारा | ब्यर्थ धरहु धनु बान कुठारा ॥ ४ ॥ 
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दो०--जो बिलोकि अनुचित कहेड़ेँ 
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छमह महामुनि धीर । 
सुनि सरोष खसृगुबंसमनि बोले गिरा 


गभीर ॥ २७३ ॥ 
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चौ०--कोसिक सुनहु मंद यहु बालकु । कुटिक काक बस निज कुछ घालकु ४ 
भानु बंस राकेस कलंकू । निपट. निरंकुस. अबुध असंकू ॥ १ ॥ 
काछझ कवछु होइहि. छन माहीं । कहडें पुकारि खोरि मोहि नाहीं ॥ 
तुम्ह हटकहु जों चहहु उबारा । कहि प्रताप बल रोघु हमारा ॥ २ ॥ 
रुखन  कहेउ मुनि सुजसु तुम्हारा । तुम्दहि. अछत को बरने पारा ॥ 
अपने मुहँ तुम्ह आपनि करनी | बार अनेक भाँति बहु बरनी ॥ दे ॥ 


नहिं. संतोष. लत पुनि कछु कहहू । जनि रिस रोकि दुसह दुख सहहू ॥ 


ब्रीरती तुम्ह घीर 
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अछोमा । गारी देत न 


पावंहु. सोसमा ॥ ४ 0 
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दो०--खूर समर करनी करहि कहि न जनावहि आपु | 
विद्यमान रन पाई रिपु कायर कथहि प्रतापु ॥ २७४ ॥ 
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चों०--तुम्ह तो काछ. हॉक जनु छावा । बार बार मोहि. छागि बोछावा ॥ 
सुनत ऊरूखन के बचन  कठोरा । परसु सुथारि घरेड कर घोरा ॥ १ ॥ 
अब जनि देह दोसु मोहि छोगू। कट्धबादी बालकु बधजोगू ॥ 
बारक बिलोकि बहुत में बाँचा । अब यहु मरनिहार भा साँचा ॥ २ ॥ 
कीसिक कहा छमिञश अपराधू । बार दोष गुन गनहिं न साथू ॥ 
खर कुडठार में अकरुन. कोही । आगें अपराधी गुरुद्रोही ॥ ३ ॥ 
उतर देत छोड़डें. बिनु मारें। केवल. कोसिक सीऊक तुम्हारें ॥ 
न त एहि काटि कुठार कठोरें | गुरहि उरिन होतेडें श्रम थोरें ॥ ४ 0 
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दो०-गाधिसूछु कह हृदयें हँसि मुनिद्दि हरिअरइ सूझ । 
अयमय खॉड़ न ऊखमय अजहूँ न बूझ अबूझ ॥ २७५ ॥ 
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चों०--कहेड छखन मुनि . सीलु तुम्हारा । को नहिं. जान बिदित खंखारा ॥ 
माता पितहि. उरिन भाए नीके | गुर रिलु रहा सोचु बड़ जीकें ॥ १ ॥ 
सी जनु हमरेहि माथे. काढ़ा | दिन चक्ति गए ब्याज बड़ बाढ़ा ॥ 
अब आनिअ ब्यवहरिजा बोली । तुरत दे में थेली खोली ॥ २ ॥ 
सुनि कह. बचन कुठार सुधारा । हाथ हाय सब सभा पुकारा ॥ 
भगुबर परसु देखावहु मोही । बिप्र बिचारि बचर्ज नृपकद्रोही ॥ ३ ॥ 
मिले न कबहुँ सुभटभ रन गाढ़े । द्विज देवता घरहि के बाढ़े ॥ 
अनुचित कहि सब लोग  पुकारे | रघुपति सयनहिं छखनु नेवारे ॥ ४ ॥ 
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दो० लखन उतर आहुति सरिस शभ्रुगुवर कोपु कछृसालु । 
बढ़त देखि जल खम वचन वोले सरघुकुलभानु ॥ २७६ ॥ 
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चों०--नाथ करहु. बराकूक पर छोहू । सूध दूधसुख्र करिशआ न कोहू ॥ 
जों पे अभ्रु अ्रमाड कछु जाना | तो कि बराबरि कसत अयाना ॥ ३ ॥ 
जों छकरिका कछु अचगरि करहीं | गुर पितु मातु मोद मन भरहीं 
करिअआ कृपा सिसु सेवक जानी । तुम्ह सम सीकर धीर मुनि ग्यानी ॥ २ ॥ 
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राम बचन सुनि कछुक जुड़ाने । कहि कछु छम्नु बहुरि खुखुकाने ॥ 
हँसत देखि नख सिख रिस ब्यापी । राम तोर आता बढ़ पापी ॥ ३ ॥ 
गोर सरीर स्थाम मन माहीं । कालकूटमुख पयमुख नाहीं ॥ 
सहज ठटेढ़ अनुहरद न तोही । नीचखु मीखु सम देख न मोही ॥ ४ 0 
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दो०--लखन कहेड हँसि खुनहु सुनि क्रोधु पाप कर सूल । 
जेहि बस जन अनुचित करहि चरहि बिख प्रतिकूल ॥ २७७ ॥ 
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चों०--मैं तुम्हारा अनुचर मुनिराया । परिहरि कोपु करिअ अब  दाया ॥ 
हूंट चाप नहिं जुरिहे. रिसाने । बेठिआ होइहिं. पाय. पिराने ॥ १ ॥ 
जों अति प्रिय तो करिअ उपाई । जोरिआ कोड बड़ गुनी बोलाई ॥ 
बोलत  छखनहिं. जनकु डेराही | मष्ट करहु अनुचित भरत नाहीं ॥ २ ॥ 
थर थर कॉपहि पुर नर नारी । छोट कुमार खोद बढ़ भारी ॥ 
भ्गुपति सुनि सुनि निरसय बानी । रिस तन जरइ होइ बक हानी ॥ ३ ॥ 
बोले रामहि देह निहोरा । बचरउँ बिचारि बंधु छघु तोरा ॥ 
मनु मलीनं॑ तनु सुंदर केसे । बिष रस भरा कनक घट जेखें ॥ ७ ॥ 
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०, 4] 


दो०-सुनि छछिमन बिहसे बहुरि नयन तरेरे 


गुर समीप गवने सकुचि 
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93970, 777067867078, 
$#0 7078 (0प्रष्पण, 
चौ०--अति बिनीत रूदु सीतऊर बानी 
सुनहु नाथ तुम्ह सहज  सुजाना 
बररे बालकु ए्कु सुमाऊ 
तेहिं. नाहीं कछु काज  बिगारा 
कृपा कोपु. बचु बंधब गोखाईं 
कहिआ बेगि जेहि बिधि रिस जाई 
'कृह मुनि राम जाइ रशिस केसे 
एहि. के कंठ कुठार न॒ दीन्हा 
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दो०--गर्भ स्रवहि अवनिप रवनि 
परसु अछत देखड़ें 


832, 8 ए 8 770.6 


02] 


राम । 


परिहरि वानी बाम ॥ २७८ ॥ 
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( 278 ) 
। बोले रामु जोरि ज्ञुग पानी ॥ 

। बारऊक बचनु करिअ नहिं कान। ॥ १ ॥ 

। इन्हहि. न खंत बिदूषहिं. काऊ | 

। अपराधी मैं नाथ तुम्हारा ॥ २ ॥ 

। सो पर करिअ दास की नाई ॥ 

। सुनिनायक सोइ करों उपाईं ॥ ३ ॥ 

। अजहुँ अनुज तव॒ चितव अनेसें ॥ 

। तो में काह कोपु करि. कीन्हा ॥ ४ ॥ 
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सुनि कुठार गति घोर । 


जिअत बेरी भूषकिसोर ॥ २७९ ॥ 
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चों०--बहदू न हाथु दहद रिस छाती । भा कुठार कुंठित नृपघाती ॥ 
भयउऊ बास बिधि फिरेड' सुभाऊ । मोरे हृदय कृपा कसि काऊ ॥ १ ॥ 
आजु दया दुखु दुसह  सहावा । सुनि सोमित्रि बिहसि सिरु नावा ॥ 
बाउ. कृपा मूरति अजनुकूला । बोछकुत बचन झरत जनु फूछा ॥ २ ॥ 
जों पे कृपा जरिई्दटे मुनि गाता | क्रोध भएँ तनु राख बिधाता ॥ 
देख. जनक हटठि बारकु एहू | कीन्ह चहत जड़ जमपुर गेहू ॥ ३ ॥ 
बेगि करहु किन आऑँखिन्ह ओठा । देखत छोट खोद  'नूप ढोटा ॥ 
बिहले छखनु कहा मन माहीं | मूर्दे आंखि कतहूँ कोड नाहीं ॥ ४ ॥ 
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( 2.० ) 


दो०--परखुरामु तब राम प्रति बोले उर अति क्रोघु । 


संभु सरासनु तोरि खठ करसि हमार प्रबोचु ॥ २८० ॥ 
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चो०--बंधु. कहह. कह संगत. तोरें 
करू परितोषु. मोर संग्रामा 


छलु तजि करहि. समरु खिवद्रीही । 


भयुपति बकहिं. कुठार उठाएँ 

गुनह छखन कर हम पर रोपू । 
देढ जानि सब बंदइ  काहू । 
राम कहेड रिस॒ तजिअ मुनीसा । 


( 280 ) 
। तू छल बिनय करसि कैर जोरें ॥ 

नाहि. त छाड़ कहाडब रामा ॥ १॥ 

बंधु सहित न त मार तोही ॥ 

मन सुसुकाहि रामु सिर नाएँ॥ २ ॥ 

कतहूँ. सुधाइहु ते बढ़ दोपू ॥ 

बक्रः चंद्रमद्दि ग्रसह न राह ॥ ३ ॥ 

कर कुठारू आगे यह सीसा ॥ 

मोहि. जानिआ आपन अनुगामी ॥ ४ ॥ 


जेहि. रिस जाइ करिअ सोइ स्वामी । 
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दो०--प्रभुह्दि सेवकहि समर कस 
बेषु बिलोके कह्देखि कछु 


सलित8 2690 $0, 86 8928, "'एफा07]6 ४96 (७०)6 
38 79% 870708/0978, ॥906 89868 एए७४00 38 
88०7086 776, 5070607768 . 77०७]२०४७४४ ' ६00 
9०68608 फरप0७ ७४7०७, 8& 0700४898 ४7990 7३58 
767४678670680 709 97); 006 07880675$ 799009 
38 706 ते&र०पफए९७व 9297 496 67707 75899,” 
>कांव छे8709, "(06888 77070 79७४0, 0 
॥07त 0:77 89868, 696 856 48 437 9४००४ ४७४09, 
जए॥6 7097 70680 $8 08/7076 ४०४. 700 ४४99$, 
709 २0756, '़रणा३ठ60 7७४ 9909४ ४0०7७ 87260: 
ए70एज़्ा 706 00 0७ 7४०४४ 887०970+$. 

( 4-4 ) 


तजहु बिप्रबर रोस्तु । 
बालकहू नहिं. दोखु ॥ २८१ ॥ 
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चौ०--देखि कुठार  बान धनु धारी | मे लरिकहि रिस बीरू बिचारी ॥ 
नाम्ु जांन पे तुम्दहहि न चीन्हा । बंस सुभसायें उतरु तेहिं दीन्‍्हा॥ १३ ॥ 
जों तुम्द ओतेहु मुनि की नाई | पद रज सिर सिसु घरत गोखाईं ॥ 
छ्महु चूक अनजानत  केरी | चहिअआ बिग्र डर कृपा घनेरी ॥ २ ॥ 
हमहि तुम्दहहि सरिबरि कसि लाथा | कहहु न कहाँ. चरन कहूँ माथा ॥ 
राम सात्र छघु॒ नाम हमारा | परसु सहित बड़ नास तोहारा ॥ ३ ॥ 
देव एक. गुनु धनुष हमारें । नव गुन परम पुनीत तुम्हारे ॥ 
सब - प्रकार हम तुम्ह सन हारे | छमहु बिपत्र.. अपराध हमारे ॥ ४ ॥ 
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दो०--बार बार मुनि बिप्रबर कहा राम सन राम । 
बोले भ्रगुपति सरूष हसि तहूँ बंचु सम बाम ॥ २८२ ॥ 
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चौ०--निपटहिं ट्विज करि जानहि. मोही । में जस बिप्न सुनावर्ड तोही ॥ 
चाप सदा सर आहुति जानू | कोप मोर अति घोर हछूसानू ॥ $ ॥ 
समिधि सेन. चतुरंग. खुहाईं | महा महीप भएु पसु आईं ४ 
में एडहि. परसु काटि बकछि दीन्‍नहे | समर जग्य जप कोठटिन्द कीन्हे ॥ २ ॥ 
मोर प्रभा3 बिदित नहिं तोरें। बोरूसि निदरि बिप्र के भोरें॥ 
भंजेड चापु. दापु बड़ बाढ़ा । अहमिति मनहुँ जीति जग ठाढ़ा ॥ ३ ॥ 
राम कहा मुनि कहहु बिचारी । रिस अति बड़ि लरूघु चूक हमारी ॥ 
छुअतहिं.. हूट.. पिनाक पुराना । मैं केहि हेत करों अभिमाना ॥ ४ ॥ 
“पठ्पय ्रधरे0फ 2028 60 27286 9७ 70678 जज 88007070)]  १9806]86, 5086 87708 ४७४ 


%597779270: 7 $6॥] उ#०0प -%78%0 ऋ-छत ०६ 9 09]965079 ण्एयवे रू क्र/80, ६98 ए]9०)7८2 
359700970 3+. 9790. 570 फए 7097 ४£#)36 96 78 पिएछ, कल >ाीेक्कााक. फ्रावकित ६0॥'७0७8 


224: पए587]|ए8]प.8.-8.87,.0.8.7.6&77 


६ 0008878978 0० ४986 ४0786, ४906 86]6/0 9776 
$986 0४०७४४०१४8 876 700॥-80]87678 ) ७76 +706 
478],. 8&शव 702806087 छ777068 ४7७78 867 6७व०े. 
98 ए7007708, फा007 4 ॥9ए76७ 0760 $0 ए978088 
फ्री सिह पएरछए 858. छराव 076#6व 98 
88077706, ॥४ ४0798 क्ा७ए + 9996 9067707%960व 
77]7078 07 880777088 349 ॥9786 8799]0७ 0६ 
877766. 00877008,  ७०000777097076ठ6 ४97 (४9४७ 
7रप्रड60798 ०5४ 89807806.. ६079एण798 79 (६४68 
899]06छ8 07 ए97"-070768. श(शए०७ ६2]0%7 78 ४2४05 
डर7/0फ्रषा 00 ए०0घ); 57 328 फ्ए ए07 ०9937658 
76 47 007॥8707#700प8 66008  ए7899 78 


दो०--जों हम निदरहि बिप्र 'बदि 
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सत्य खुनहु भ्ृगुनाथ । 


तो अस को जग सुभटु जेहि भय बस नावहि माथ ॥ २८३ ॥ 
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चो०--देव दूनुज भूपति भट 
जजों. रन हमहि.. पचारे 
छन्नमिय तनु धरि. समर 
कहे सुभाउठ न 
ब्रिप्रबंस। के असि 
सुनि रूहु गढ़ बचन 
राम रमापति कर 
देत चापु आपुहि चलि 
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दो०--जाना राम प्रभाई तब पुलक 


नाना । समबलू 
कोऊ । छरहिं सुखेन काहु किन होऊ ॥ १ ॥ 
सकाना । कुक कलूंकु तेह्ि 
कुछहि. असंसी । कालहु 


रघुपति के । उघरे पठक 


गयऊ । परसुराम मन 


( 283 ) 


अधिक होड बलवाना ॥ 


पावर आना ॥ 


डरहिं न रन सघुबंसी ॥ २ ॥ 

प्रभुताई । अभय होइ जो तुम्हहिः. डेराईं ॥ 
परसुधर मति के ॥ ३ ॥ 

धनु लछेहू । खँचहु.. मिटे मोर संदेह ॥ 
बिसमय भयऊ ॥ ४ ॥ 
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प्रफुछ्ित गात । 


जोरि पानि बोले बचन हृदयेँ न प्रेमु अमात ॥ २८७ ॥ 
कलम कट अत मम पक न नम ८5 फिल्म द पक उन लि कि लक करत ग तन लिरििि किक लि 


+# एशबडाग)बव 80 28०. पां5ह ऋण ए०ता 90१4 'पएंक्ाए मिफइण०ा, भअ० छत ०१ फ्रैंण. फ़श भ्रोला (९ 
7.070 668९छावे्ते ०59 घा6 ढ्वएत था ॥76 [०लत ०६ $७ पिद्वाा9, जीं8 ०७४ ढल8ह सएणँं: #ण्पोत 876. ढवातेतते. क्षाते 


6 फ०त्न श०्णो 9४88 770 06 ४90१8 ० (४. ऐिद्ा2, 


०, ३3 ] 


857, 0 छ 5 ]0]0 0 


225 


पर पाला #800 202७१ ४8४ एछेद्वात्नकक 8 फ्राहु7॥ काव फ्रंछ ए06 फका6 जक8 060 फ0 


30 छणते फ्ाह #83% 8060ठद ठ# ०णत्व उठ्फाणड श8 


039]778 ४0886777/87 ४96 900768880.. ४9006 


40)]0 एछ720 & जा0708 ४0 80 78609, ४३8 ॥॥९७४७६ 9ए78077 8 ज्र700 8770007 -+- 


सो०--जय रघुबंस. बनज बन भानू 
जय सुर बिप्न घेनु हितकारी 
बिनय. सीकू करुता गुन सागर 
सेवक सुखद सुभग॒ सब अंगा 
करों काह सुख एक प्रसंसा 
अनुचित बहुत कहेड अग्याता 
कहि. जय जय जय स्घुकुलकेतू 
अपभय कुटिक महीप. डेराने 
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( 284 ) 
गहन दलुज कुछ दहन कूसानू ॥ 
जय मद सोह कोह भ्रम हारी ॥ १ ॥ 
जयति बचन रचना अति नागर ॥ 
जय सरीर छबि कोटि अनंगा ॥ २ ॥ 
जय महेस मन मानस हंखा ॥ 
छमहु.. छमामंदिर दोड आता ॥ ४ ॥ 
स्ुंगुपति गए. बनहि. तप हेतू ॥ 
जहँ. तहँ कायर  गवहिं पराने ॥ ४ ॥ 
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दो०-देवन्ह दौीन्‍हीं डुंदुमी प्रशु पर बरषहि फूल । 
हरपे पुर नर नारि सब मिंठी मोहमय खूलछ ॥ २८५ ॥ 
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जीं०--अति गहगहे बाजने. बाजे । सबहिं. मनोहर मंगल. साजे ॥ 
जूथ जूथ मिलि सुमुगि सुनयनीं | करहें। गान करू कोकिकबयनीं ॥ १ ४७ 
सुखु बिदेह कर बरनि न जाईं। जन्मदरिद्र मनहुँ निधि पाई ॥ 
विगत ज्रास भईद सीय सुखारी । जनु बिध्ु उदय चकोरकुमारी ॥ २ ॥ 
जनक कीन्ह कौसिकहि प्रनामा । अश्चु असाद धनु अंजेड रासा ॥ 
मोहि. कृतकृत्य कीन्ह दुहुँ भाई । अब जो उचित सो कहिअआ गोसाई ॥ हे ॥ 
कह मसुनि सुनु नरताथ अबीना | रहा बिबाहु चाप आधोीना ॥ 
हूटतहीं. धनु. भसथंड बिबाहू । सुर नर नाग बिदित सब काहू ॥ ४ ॥ 
29 श, फ्.-वत 
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दो०-तदपि जाइ तुम्ह करहु अब जथा बंस ब्यवहारू । 
बूझि बिप्र कुलबृद्ध गुर बेद बिदित आचार ॥ २८६ ॥ 
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चौ०--दूत. अवधपुर पठवहु जाई । आनहिं. नप दसरथहि. बोलाई ॥ 
सुदित राड कहि अभल्ेहिं. कृपाछा | पठए दूत बोलि तेहि काछा ॥ १ ॥ 
बहुरि महाजन सकझ बोछाएु । आइईू सबन्हि सादर सिर नाए ॥ 
हाट बाद संदिर सुरबासा । नगर. सेंवारहु. चारि-हुँ पासा ॥ २ ॥ 
हरणषि चकछे निज निज ग्रह आए । पुनि परिचारक बोलि पढाए ॥ 
रुचहु. बिचित्र बितान बनाई | सिर धरि बचन चले सचु पाई ॥ ३ ॥ 
पठए बोलि गुनी तिनन्‍्ह नाना । जे बितान बिधि कुसल् सुज़ाना ॥ 
विधिष्टि बंदि तिन्‍ह कीन्ह अरंभा | बिस्वे कनक कदलि के खंभा ॥ ४ ॥ 
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दो०--हरित मनिन्‍्ह के पत्र फल पहुमराग के फूल । 
रचना देखि बिचित्र अति मनु बिरंचि कर भूल ॥ २८७ ॥ 
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चौं०--बेजु हरित सनिमय सब  कीस्हे 
कनक कछित जअहिबेलि बनाई 
तेहि के रचि पचि बंध. बनाए 
मानिक सरकत  कुलिस पिरोजा 


किए भंग बहुरंग बिहंगा 
सुर अतिमा खंभन गढ़ि. काढ़ी 
चोकें. भाँति अनेक पुराह 
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दो०--सोरभ  पछव  खुभग सुठि 
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। सरल सपरब परहि नहिं चीन्‍्हें ॥ 
। रखि नहिं पर्‌इ सपरन सुहाई ॥ १ ॥ 
। बिच बिच खसुकुता दाम सुहाएु ॥ 
। चीरि कोरि पत्चि रे सरोजा ॥ २ ॥ 
। गुंजहि. कूजहिं पवन प्रसंगा ॥ 
। संगछल व्रब्य लिए सब ढाढ़ी ॥ ६ ॥ 
। खिंहझुर मनिमय सहज सुहाई ॥ ४ ॥ 
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किए नीलमनि कोरि । 


हेम बोर मरकत घवरिं रूसत पाटमय डोरि ॥ ५८८ ॥ 
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चौ०--रचे रुचिर बर बंदनिवारे 
मंगल कस अनेक बनाए 
दीप मनोहर मसनिसय नाना 
जेहि. मंडप दुरलहिनि बेंदेही 
दूलहु. रामु रूप शुन सागर 
जनक भवन के सोभा जेसी 
जेहिं. तेरहुति तेहि समय निहारी 
जो संपदा नोच गृह . सोहा 
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। सनहुँ. मनोभरवँ. फंद  सँवबारे ॥ 

। ध्वज प्रताकः पद चमर सुहाए ॥ १ ॥ 
। जाई न बरति बिचिन्न बिताना ॥ 

। सो बरने असि मति कबि केही ॥ २ ॥ 
। सो बितानु तिहुँ छोक उजागर ॥ 

। गृह गृह प्रति पुर देखिज तेसी ॥ ३ ॥ 
। तेष्टि रछघु छगहिं आुवन दस चारी ॥ 
। सो बिलोकि सुरनायक मोहा ॥ ७ ॥ 
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दो०--बसइ नगर जेहि लब्छि करि 
तेहि पुर के सोभा कहत 
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कपट नारि बर बंषु । 
सकुर्चाह सारद्‌ सेषु ॥ २८९ ॥ 
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चौं०-पहुँचे दूत राम पुर पावन । हरपे नगर बिकोकि सुहावन ॥ 
भूप द्वार तिन्ह खबरिं. जनाई । दसरथ नृप सुनि लिए बोलाई ॥ $ ॥ 
करि प्रनामु तिनह पाती दीन्ही । सुदित महीप आपु उठि छीन्ही ॥ 
बारि. बिकोचन बाँचत. पाती । पुछझछके गात आईं भरि छाती ॥ २ ॥ 
रासु छखनु डर कर बर चीटी । रहे गए कहत न खाटी मीठी ॥ 
पुनि धरि धघीर पत्रिका बॉँची | हरणी सभा बात सुनि साँची ॥ ३ ॥ 
खेलत रहे तहाँ. सुधि पाई । आए भरतु सहित हित भाई ॥ 
पूछत अति सनेहँ सकुचाई । तात कहाँ. ते पाती आई॥ ४ ॥ 
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दो०--कुसल प्रानप्रिय बंधु दोड अहृहि कहहु केहि देख । 


सुनि सनेह साने बचन बाची 


बहुरि नरस ॥ २९० ॥ 
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चो०---सुनि पाती पुझके दोड अाता । अधिक सनेहु समात न॒ गाता ॥ 
प्रीति पुनीी भरत के देखी | सककः सभा सुखु छह्देड बिसेघी ॥ १ ॥ 
तब नूप दूत निकट. बेठारे । मधुर सनोहर बचन. डचारे ॥ 
के कं ० 
मेआ कहहु कुसछ दोड बारे । तुम्द नीके निज नयन  निहारे ॥ २ ॥ 
स्यामर गौर घरें धनु भसाथा । बय किसोर कौसिक सुनि साथा ॥ 
पहिचानहु. तुम्दहद कहहु सुभाऊ । प्रेम बिबस पुनि पुनि कह राऊ ॥ ३ ॥ 
जा दिन तें मुनि गए छवाई । तब तें आजु साँचि सुधि पाई ॥ 
कहहु बिदेह कवन बिधि जाने | सुनि शभ्रिय बचन दूत खुसुकाने ॥ ४ ॥ 
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दो०--खुनहु महीपति मुकुट मनि तुम्ह सम धन्य न कोड । 
रासु लेखनु जिन्ह के तनय बिख बिभूषन दोड ॥ २९१ ॥ 
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चों०--पूछन जोगु. न तनय तुम्हारे । पुरुबसिंघ तिहु पुर जउजिजरे ॥ 
जिन्ह के जस प्रताप के आगे। ससि मलीन रबि सीतछक छागे ॥ १ ॥ 
तिन्‍्ह कह कह्दिआ नाथ किमि चीन्हे । देखिआ रबि कि दीप कर हछीन्‍्हे ॥ 
सीय स्वयंबर भूप अनेका । समिटे सुभट एक तें एका ॥ २॥ 
संभु सरासनु काहु न टारा । हारे सकक बीर बरिआरा ॥ 
तीनि छोक महँ जे भटमानी । सम के सकति संभु धनु भसानी ॥ ३ ॥ 
सकहू उठाइ. सरासुर मेरू । सोड हिय हारि गयडझ करि फेरू ॥ 
जेहि.. कौतुक सिवसेछ्. उठावा । सोड तेहि समभाँ. पराभड पावा ॥ ४ ॥ 
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दो०--तहाँ राभ रघुबंस मनि सुनिअ 
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महा महिपाल । 


भंज़ेड चाप प्रयास बिन्नु जिमि गज पंकज नाल ॥ २९५२ ॥ 
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चौं०--सुनि सरोष. श्गुनायकु 
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आए । बहुत भाँति तिन्‍न्ह आऑखि देखाए ॥ 


देखि राम बलु निज धनु दीनहा । करि बहु बिनय गवनु बन कीन्हा ॥ १ ॥ 


राजन राम. अतुझ्बल. जैसे | तेज निधान छखनु पुनि तेसें ॥ 

कंपहिं.. भूप बिलोकत जाकें । जिमि गज हरि किसोर के ताके ॥ २ ॥ 

देव देखि तब बालक दोऊ | अब न आँखि तर आवत कोऊ ॥॥ 

दूत बचन रचना प्रिय. छागी । प्रेम प्रताप बीर रस पागी ॥ ३ ॥ 

सभा समेत. राड अनुरागे । दूतनह देन निछावरि छागे 

कहि. अनीति ते मूदहिं काना । धरमु बिचारि सबहिं सुखु माना ॥ ४ ॥ 
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दो०--तब उठि भूष बसिष्ट कहूँ दीन्हि पत्रिका जाइ। 
कथा खुनाई गुरहि सब खादर दूत बोछाइ ॥ २९३ ॥ 
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चौ०--सुनि बोले गुर अति सुखु पाई । पुन्य पुरुष कहूँ महि सुख छाई ॥ 
जिमि सरिता सागर महूँ जाहीं । जद्यपि ताहि. कामना नाहीं ॥ १ ॥ 
तिमि सुख संपति बिनहिं बोलछाएँ | धरमसीक पहि. जाहि. सुभाएँ ॥ 
तुम्ह गुर बिप्र घेनु सुर सेबी । तसि पुनीत कौसल्या देबी ॥ २ ॥ 
सुकृती तुम्ह) समान जग माहीं | भयठ न है कोड होनेड नाहीं ॥ 
तुम्द ते अधिक पुन्य बड़ काके । राजन राम सरिस सुत जाके ॥ ३ ॥ 
बीर बिनीत धरम ब्रत धथारी | शुन सागर बर बालक चारी ॥ 
तुम्ह कहेँ सबे कारक कल्याना । सजहु बरात बजाइ निसाना ॥ ४ ॥ 
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दो०--चलहु बेगि खुनि गुर बचन भलेहि नाथ सिर नाइ । 


भूपति गबचने भवन तब 
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दूतन्ह बासु देवाइ ॥ २९७ ॥ 
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चौ०--राजा सब. रनिवास बोलाई 
सुनि संदेस.. सकक. हरषानीं 
प्रेम प्रफुछित. राजहिं रानी 
सुदित असीस देहि. गुर नारों 
लेहि. परस्पर अति प्रिय पाती 
राम लखन के कीरति करनी 
मुनि प्रसाद. कहि द्वार सिधाए 
दिए दान आनंद समेता 
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( 29७ उन) 
। जनक पतन्निका बाचि सुनाई ॥ 
॥। अपर कथा सब भूष बखानीं ॥ १ ॥ 
। मनहूँ सिखिनि सुनि बारिद बानी ॥ 
| अति आनंद मगन . महतारीं ॥ २ ॥ 
। हृदय ऊगाइ. जुड़ावहिं. छाती ॥ 
। बारहिं बार भुपबर बरनी ॥ ३ ॥ 
। रानिन्ह तब महिदेव बोछाए ॥ 
। चकछे. बिप्रबर आसिष देता ॥ ४ ॥ 
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तो०--जाचक लिए हँकारि दीन्हि निछावरि कोटि विधि । 
चिरू जीवहूँ खुत चारि चक्रबतति द्सरत्यथ के ॥ २९५ ॥ 
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चौ०--कहत  चछले पहिरें पट नाना । हरषि हने  गहगहे. निसाना ॥ 
समाचार सब छोगन्ह . पाए | छागे घर घर होन बधाएु ॥ १ ॥ 
भुवन चारि दस भरा उछाहू । जनकसुता रघुबीर बिआहू 0 
सुनि सुभ कथा छकोग अनुरागे । मग गृह गलीं संवारन छागे ॥ २॥ 
जछहपि अवध सदैव. सुहावनि । राम पुरी  मंगछमय . पावनि ॥ 
तद॒पि प्रीति के प्रीति सुहाई | मंगल. रचना. रची बनाई ॥ ३ ॥ 
ध्वज पताक पट चामर चारू । छावा परम बिचित्र बजारू ॥ 
कनक करूस तोरन सति जाछा । हरद दूब देधि अच्छत माला ॥ ४ ॥ 
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हि 


दोग्--मंगलमय "निज निज भवन लोगन्ह रे बनाइ । 
बीर्थी सींची चतुरसम चोके चारु पुराइ ॥ २९६ ॥ 
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चो०--जहाँ तहँ जूथ जूथ मिल्ि भामिनि | सजि नव सप्त सकल दुति दामिनि ॥ 


बिधुबदनी मझग. सावक 

गावहिं मंगल. मसंजुल 

भूप. भवन किमि जाइ बखाना 
मंगल द््ब्य मनोहर नाना 
कतहुूँ. बिरिंद बंदी डउच्चरहीं 
गावहिं. खसुंदरि मंगल. गीता 


बहुत उछाहु भवनु अति थोरश 
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छोचनि । निज सरूप रति मानु बिसोचनि ॥ $ ॥ 
बानी । सुनि कलछ 


रव॒ कलकंटि लजानीं ॥ 


। बिस्थ बिमोहन रचेड बिताना ॥ २ ॥ 
। राजत बाजत बिपुल निसाना ॥ 
। कतहूँ बेंद घुनि भूसुर करहीं ॥ ३ ॥ 
। के ले नाम्र॒ राम अरु सीता ॥ 
। सानहुँ उमगि चछा चहु ओरा ॥ ४ ॥ 
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दो०--खसोभा द्सरथ भवन कइ को कबि बरने पार। 
जहाँ सकऊरू खुर सीस मनि राम लीन्ह अवतार ॥ २९७ ॥ 
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बोछाई । हय गय स्यंदन साजहु. जाई ॥ 
बराता । सुनत॒ पुलझक पूरे दोड आता ॥ $ ॥ 
भरत सकछ साहनी बोरलाएु । आयसु दीनह मुदित उठि धाए ॥ 
रचि रुचि जीन तुरग तिनन्‍्ह साजे । बरन बरन बर बाजि बिराजे ॥ २ ॥ 


७-७७॥॥/॥॥/७॥/॥/एश#/"/"/एशश/एशश/#0॥/0॥0।॥॥/॥///"॥//॥७७॥/॥/"/"श"श"श/"श/श/श/शश/आशआआआआआआआआआआआआआआआआआआ%ााााणणाणभभाााााणाााााााअाभभक भ लक मम न चर नल अबजान कील नजर जलन जज मजजीरकलकरी व्रत लब कल नकली अल म िश कलम किन कक नमन नक किन लि सील 


+ ह0000व)ंच्न्‍8 ॥0 फल डब्रातवेक्ाते ततरोंए॥ ता एछ०लांट5 पाल भंद्ाल्ता कि ० स्ारेंट बवेगलएला 372. 38 
4000998:--( 3 ) एप्फफैएड बाते लेलबाअंगढड पाल फ्रग्वे७ जया फबड्ाएथणा, पाशप्०ा8, ( 2 ) बीपवांणा,, (3) छाप 
०त 8 ग्रढ्श् शातठ, ( 4 ) वएछंजड़ परिल अतेठ8 ० 0068 ई66६ जाप #वते 48०.. ( 5 ) +फरघअंगड ॥० #३, ( 6 ) बतैएण-ए- 
पड ०6 फुष्णड़ दिल ० घीाठ शबक जाति हलते [छठे (7 ) ऊक॒र्भंणमंगड़ छाल कल्ंल्यत जी उ7०णॉं्३ 0 8००वतेओं- 
ए2४९,. ( $ ) १6प्राइ घाढ का त्षांपा 8 धबण्थी छीब8ट: कण, (१) ०००7णंगड 6 फ़्मेगा3 ० 070% ध्द्वात8 ब्णत धा6 
80]68 एज 07698 ई€९ शांग्रि फरठ एडल्तवांआ तरल ०:फबलारते फिणय ॥96 ॥68ए९०४ 6९ ४४० शि्माव एॉग्पा, ( 40 ) थ्राएणंप्रा- 
पा. 07698 #०वए. जंग एकपफ्णिव्त प्राड्डपव्याड, ( ३] ) बवेठाफए. घा० फठवर.. सा 5श९ु०७शीटत. 0ल्‍र॥णटाा 8, 
( 42 ) #९ब्णाएजिफड 8 पद्ांए ७०... शांत लात 00 विी०णए९००४,. ( 3 ) एकॉपराणांत३ बे वेजलंणडु 0769 ग्रण्पात 9५9 
काथ्छांग्ड्ठ #ढ९0-|०४ए९०४ 6०,, ( 4 ) €णै०्पांगड़ 6 घलली, ( 5 ) एशंक्रांगह (6 (98 7०6 3700 ( 6 ) #एएजशाएह 


९०ए/प्ा ० 0७४ ८9९४, 


तौ०--भूप भरत पुनि लिए 
चलहु.. बेगि. रघुबीर 


30 7४, जप. 
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सुभग सकल सुटि चंचल. करनी । अय इव जरत घरत पग घरनी ॥ 
नाना जाति न जाहि. बखाने। निदरि पवनु जनु चहत उड़ाने ॥ ३ ॥ 
तिनह सब॒ छय् भएण असवारा | भरत सरिस बय राजकुमारा ॥ 


सब सुंदर सब भूषनधारी । कर सर चाप तून कटि भारी ॥ ४७ ॥ 
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दो०--छरे छबीके छयलऊ सब  खूर सुजान नबीन । 
जुग पदचर असवार प्रति जे अखिकला प्रबीन ॥ २९८ ॥ 
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सचौ०--बाँधें बिरद बीर रत गाढ़े । निकसि भए पुर बाहेर ठाढ़े ॥ 
फेरहि. चतुर तुरम गति नाना | हरषहिं सुनि सुनि पनव निसाना ॥ १ ॥ 
रथ सारथिन्ह बिचित्र बनाए । ध्वज पताक मसनि भूषन छाए ॥ 
चर्वर चारु किंकेनि धुनि करहीं | भमानु जान सोभा अपहरहीं ॥ २ ॥ 


सावेकन अगनित हय होते । ते तिनन्‍ह रथन्ह सारथिन्ह  जोते ॥ 
सुंदर. सकल अलंकृत. सोहे । जिन्हहि बिलोकत मुनि मन मोहे ॥ ३ ॥ 
जे जल चलहिं थरृदटि की नाई | ठाप न बूढ बेग अधिकाईं ॥ 
अख  सख सबु॒ साजु. बनाई । रथी सारथिन्ह लिए. बोलाईं ॥ ४ ॥ 
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दा० --चढि खढ़ि रथ बाहेर नगर छलागी जुरन 
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बरात । 


होत सगन सुंदर सवहि जो जेहि कारज जात ॥ २९५० ॥ 
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चों०--कलित . करिबरनिह. परी अंबारीं। कहि न जाहिं जेहि भाँति संबारीं ॥ 
चले. मत्त गज. घंट.. बिराजी । मनहूँ सुभग सावन घन राजी ॥ १ ॥ 
बाहन अपर अनेक बिधाना । सिबिका सुभग सुखासन जाना ॥ 
तिन्ह। चढ़ि चले बिप्रबर बूंदा । जनु तनु धरें सकल श्रुति छंदा ॥ २ ॥ 
मागध सूत  बंदि गुनगायक । चकछे जान चढ़ि जो जेहि लायक ॥ 
बेसर ऊँट बृुषभ बहु जाती । चके बसतु भरि अगनित भाँती ॥ ३॥ 
कोटिन्ह काँवरे. चले. कहारा | बिबिध बस्तु को बरने पारा ॥ 
चले. सकझछ. सेवक समुदाई । निज निज साजु. समाज. बनाई ॥ ४ ॥ 
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दो०--खब के उर निभर हरपु 
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पूरित पुलक . सरीर । 


कबहि. देखिवे नयन भारि रासु रूखनु दोड बीर ॥ ३०० ॥ 
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चोौं०--गरजहिं. गज घंटा घुनि घोरा 

निदरि घनहि घुम्मरहि,. सिसाना 
महा भीर भूपति के दूं 
चढ़ी अटारिन्ह. देखहिं नारीं 
गावहिं. गीत मनोहर नाना 
तब सुमंत्र हुइ स्यंद्न खाजी 
दोड रथ रुचिर भूपष पहि. आने 
राज समाज. एक रथ साजा । 
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( 300 ) 
रथ रव बाजि हिंस चहु ओश ॥ 
निज पराइ कछु सुनिअ न काना ॥ १ ॥ 
रज॒ होइ्ट जाइ पषान पदारें ॥ 
लिए. आरती . मंगल थारीं ॥ २ ७ 
अति आनंदु न जाइ बखाना ॥ 
जीते रबि हवय लिंदक बाजी ॥ ३ ॥ 
लहि. सारद पहि. जाहि. बखाने 
दूसर तेज पुंजई अति आजा ॥ ४ ॥ 
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दो०--तेहि, रथ रुचिर बसिष्ठ कहूँ हरषि चढ़ाइ नरेखु । 
आपु चढ़ेउ स्यंदन खुमिरि हर गुर गोरि गनखु ॥ रे०१ ॥ 
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चौ०--सहित बसिष्ठ सोह नप केसे । सुर गुर संग पुरंदर जेसें ॥ 
करि. कुछ रीति बेद बिधि राऊ | देखि सबहि सब भाँति बनाऊ ॥ १ ॥ 
सुमिरि रास गुर आयसु . पाई । चछे महीपति संख बजाईं ॥ 
हरणे. बिबुध. बिलोकि बराता । बरषहि. सुमन सुमंगल दाता ॥ २ ॥ 
भयड कोछाहह. हय गय गाजे | ब्योम बरात बाजने बाजे ॥ 
सुर नर॒ नारि सुमंगल गाई | सरस राग बाजहिं, सहनाईं ॥ ३ ॥ 
घंट घंटि घुनि बरनि न जाहीं । सख॒ करहिं पाइक फहराहीं ॥ 


कर कोतुक नाना 


बिदूषक 

[9 006 0070097097 ०7 ए9878709 60006 #&798 
8090796 7070 88 शत? (5४96 ३०एव 05 
0७]6809)8 ) 07 ४9४86 8706 07 ४038 97606 [0007 
( 8७098990. ).. 0.7667 9677०फएशम8 98)) 06 
#70688 887000780. 9. (७एण73प४ पए88७26 0०7९ 
97680707098668  ४ए७छज४ (+&596 प्र&888 9906. 866778 
86ए७९ए०४७ 7०)ए 6पप७०७8१ 407 596 ॥००९४6५५, 
४७ 89]]7668 07४7४ (४80 ५४086 72793)9860 ०0६4 (४४6 
50769 -8960] ७६४87 #608॥५07]0 2 596 [067777887.090 
07 ४9$98 978086096007 ०णते फ्राा॥0 7078 ४00प7808 
85606 ००७ छत 488709. 79 ७ 47070076098 76307066 
$06 8686  ॥96  ए०%7?एछ७०७8४6७ 9700868870% .बव्यते 
79776व 8070 70फ7678 ६ए) 04 980०897040 078 


। हास ऊँखछ  कछ 
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दो०--तुरग नचावहि कुआँर बर अकनि खझुदंग मिसान । 
नागर नट चितवहि चकित डगहि न ताल बँधान ॥ ३०२ ॥ 
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चों०--बनइह न बरनत बनी बराता | होहि।. सगुन॒ सुंदर सुभदाता ॥ 
चारा चाघु. बाम दिसि छेईं | मनहूँ सककः मंगल कहि देह ॥ १ ॥ 
दाहिन काग सुखेत सुहावा । नकुक॑ दरसु सब काहँ पाया ॥ 
सानुकूल बह ज़िबिध बयारी | सघट सबाल आव बर नारी ॥ २ ४ 
छोवा फिरि फिरि दरसु देखावा । सुरसी सनमुख सिसुद्धि पिआवा ॥ 
मूगमाला फिरि दाहिनि आईं। मंगल गन जनु दीनिह देखाई ॥ ३ ॥ 
छेमकरी . कह छेम बिसेषी । स्थामा बाम सुतरु पर देखी ॥ 
सनमुख आय दि अरू मीना । कर पुस्तक दुुदू बरिप्र ग्रबीना ॥ ४ ॥ 


त'0७ 8036700097 07 ४४७ 709773986 [070088- 
8707 फज्ए7०98 70076 0999 096 ००४१)४ 08680०7५०७. 
ए्रछ70 9094 ०घ४घ0०0०प8 07070698 0007776१०. 
७४७ 7]98-96०२४०३ ]997४ 970४5&6ठ5 एप 70०04 09 
696 ]86708 98968 &877900977080, 98 760 'फा676 9]3 
80०08 #07प256. (0४० 9७ “97४ 7676 77४ 968 
702058 9७0706898760. & 070 क्र. 9घधते ०9 70707280086 
फएए98 88689 29297 980), & 807 000747 ०ण09 
(9६&78०060. 2786४७  फ्र०७8 70708 370 ७9 
६०७०४०प्रए/क्को0)08. क॑7#60609079, 9 7368866 ( प४- 
ए)]00फ्88) ए070097 90/086978090, ज्ै700 9 ]070079 67 
99793 9७ 5794 79 ४867 97708, 293. (०5 ४प्र९"०छ७व 


दो०--मंगलमय . कल्यानमय 


अभिमत 


#0प्राव बवणाव 8790फरढ8छदवे 275788॥7 92977 00 
929)70 90504 9७9 0०0 80064 3798 69७97 क्रैश 
7075$ ०६ $96 (7700688709, » 7267एठ ०7 4७67 
59706 7?०प्रणशव 560 ४6 एॉ8795 8988 77 ०0०4 
070878  9000697860. 59 प्रांछ0726 £077. ०. 
7979727909704-४706 97077786ठ6 87620 04688॥7 28 ; 
»%704 ७ 89758705 ४७फ7वे क्ूक88 00867766 0०09 &४ 
#प8097000प78 (87068 ४5४0 ४ए6 ३767. ७. पा 
96०एाशआह ०प्एव8 9णते प्रछधछ छणवे #फक्र० 4897764 
8790709798 8907 जऊा00) ७ 7000४ 379 ४78 7७१34. 
0७9७7086 77077 5986 0०79790०086506 (व760509079. 

( 4. ) 


फल दातार । 


जनु सब साथे होन हित भएण सशुन एक बार ॥ दे०्इे ॥ 
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चौं०--मंगल. संयुन॒ सुगम सब ताके | सुन तह्मय सुंदर सुत जाके ॥ 
राम सरिस बरू दुलहिनि सीता | समधी दसरथु जनक पुनीता ॥ १ ॥ 
सुनि अस ब्याहु सुन सब नाचे । अब कीन्हे बिरंचि हम साँचे ॥ 
एहि बिधि कीन्ह बरात पयाना । हय गय गाजहिं. हने निसाना ॥ २ 
आवत . जानि भालुकुछक केतू । सरितन्हि. जनक बँधाएं सेतू ॥ 
बीच बीच बर बास बनाए । सुरपुर सरिस संपदा छाए ॥ ३ ॥ 
असन सयन  बर बसन  सुहाए | पावहिं सब निज निज मन भाए 0 
नित नूतन खुख लछणखि अलनुकूके | सकछ बरातिन्ह मंदिर भूछे ॥ ४ ॥ 
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गहगहे निसान । 


सजि गज रथ पदचर तुरग लन चले अगवान ॥ ३०४ ॥ 
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घों०--कनक कछस  भरि. कोपर  थारा 
भरे सुधासम सब पकवाने 
फर्क. अनेक बर बस्तु सुहाईं 
भूषन बसन. महामनि 
संगठल सथगुन॒ सुगंध. सुहाए 
द्धि चिउरा उपहार अपारा 
अगवानन्ह जब दीखि बराता 
देखि बनाव सहित अगवाना 
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। भाजन लछकछित अनेक प्रकारा ॥ 
। नाना भाँति न जाहि. बखाने ॥ १ ॥ 
। हरषि भेंट हित भूप पठाईं ॥ 


नाना । खरा रूग हय गय बहुबिधि जाना ॥ २॥ 


भांति 


। बहु महिपाल पठाए ॥ 

। सरि भरि कॉवरि चले कहारा ॥ ४ 

। उर आनंदु पुछे भर गाता ॥ 

। सुदित बरातिन्ह हने निसाना ॥ ४ ॥ 
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दो०--हरषि. परसखपर मिलन हित कछुक चल वगमेल । 
जनु आनंद समुद्र दुइ मिल्त बिहाइ सुबेल ॥ ३०० ॥ 
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चो०--बरषि सुमन सुर खुंदरि गावहिं | सुदित देव दुंदुभीं . बजावहिं ॥| 
बस्तु सककः राखीं नुप आगे। बिनय कीन्हि तिन्ह अति अनुरागें॥ १ ॥ 
प्रेम समेत राये सबु छलीन्हा | भे बकसीस जाचकन्हि दीन्हा ॥ 
करि पूजा मान्यता बड़ाईे । जनवासे.. कहूँ चले लछवाईं ॥ २ ॥ 
बसन बिचितन्र.. पाँवड़े दु धन मदु परिंहरहीं ॥ 
अति सुंदर दीन्हेड जनवासा । जहेँ सक्ु, कहूँ सब मभाँति« ॥ हे ॥ 
जानी सिये बरात पुर आईं। कछु निज महिमा प्रगटि जनाईं ॥ 
हृदय सुमिरि सब सिद्धि बोकाई । भूप पहुनई करन पढठाईं ॥ ७ ॥ 
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दो०--सिधि सब सिय आयसु अकनि गई #होॉ जनवास | 


लिएँ संपदा सकल सुख खुरपुर भोग बिलास ॥ ३०६ ॥ 
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चौ०--निज. निज बास बिलोकि बराती । सुरसुख सकल सुरूम सब भाँती ॥ 
बिभव सेद कछु कोड न जाना । खककू जनक कर करहिं. बखाना ॥ १ ॥| 
सिय महिमा रघुनायक जानी । हरथघे हृदय हेतु पहिचानी ॥ 
पितु आगमनु सुनत दोड भाई । छदयँ न अति जानंदु अमाई ॥ २ ॥ 
सकुचन्ह कट्दि. न सकत गुरु पाहीं | पितु दरसन लछारकचु मन माहीं ॥ 
बिस्वासित्न बिनय बड़ि देखी । डपजा ऊउर संतोषु बिसेधी ॥ ३ 0 
हरषि बंधु दोड हृदय. छगाए | पुलक अंग अंबक जल छाए ७ 
चले... जहाँ... दसरथु. जनवासे । सनहेँ. सरोबर तकेज पिशआसे ॥ ४ ॥ 
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दो०--भूप बिलोके जबहि मुनि 
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आवत सुंतन्ह समेत । 


उठे हरषि सुखसिंधु महूँ चले थाह सी लेत ॥ ३०७ ॥ 
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चौ०-सुनिहे. दंडवत  कीन्दह महीसा' बार बार पर्द रज_ घरि सीसा ॥ 
कौसिक राड लिए. उर हाहे असीस पूछो... कुसछाई ॥ १ ॥ 
पुनि दंडबत करत कोर. भा नपति उर सुखु न समाई ॥ 
सुत हिये छाइ दुसह हख औ- सरीर प्रान जनु भेटे ॥ २ ॥ 
पुनि बसिष्ठ पद सिर त्ि.. गए । शदित मुनिय4र उर छाए ॥ 
बिआ्र बूंद बंदे हदुहूँ.. भाई । सन बती असीसे पाई ॥ ३ ॥ 
भरत सहानुन कीन्ह अनामा | लिए उठाइ छाइ उर रामा ॥ 
हरणे रखन देखि दोड आता । मिले प्रेम परिपूरित गाता ॥ ४ ॥ 
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दो०--पुरंजन परिजन जातिजन 


जाचक मंत्री 
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मभोत । 


मिल्रे जथाबिधि सबहि प्रभु परथभ कृपाल बिनीत ॥ ३०८ ॥ 
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चौं०--रामहि द्खि बरात जुड़ानी । प्रीति कि रीति न जाति बखानी ॥ 
नप. समीप सोहहि. सुत चारी । जनु धन घरमादिक तनुधारी ॥ १ ॥ 
सुतन्ह समेत दसरथहि देखी । सुदिति नगर नर नारि बिसेषी ॥ 
सुमन बरिसि सुर हनहिं निसाना । नाकनटीं नाचहि।. करि गाना ॥ २ ॥ 
सतानंद अरू बिप्र सचिव गन | सागध सूत बिदुष बंदीजन ॥ 
सहित बरात राड सनमाना ।' आयसु मागि फिरे अगवाना ॥ ३ ॥ 
अरथम बरात छगन ते आईं। तातें पुर प्रमोदु. अधिकाई ॥ 


बह्मानंदु.. लोग सब 
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लहहीं । बढ़हुँ दिवस निसि बिथि सन कहहीं ॥ ४ ॥ 


>छक््रक्का8ह 8996 #7778506878 058 80806, 988 
शछ86] 88 ६ 96  8676०)0278|8, 7777086076] 8, 
3०86678 8790 ४९४०)४०का8098, एर्७० 407796व8 $9७८ 
तै6७9प्राॉछ7709, 9>गाव ०6७ #0०70घ४७४ $0%5%७ 
खाऊशड 9299 78 92977 छत #७प्रएछ6०वे क्र6 
$79677 . .9677788709 उ्म6ह >्छाव700०फा 8 
छ997एॉज कछते 986 ७७7]367 ६97 $96 व७फ 
मडछते 407 ७ जण्वव028: $+$9676 जा०#8 ४7"९७४ 
76,]07074708 77 ४96 ">एप्म 65% 938 ७000० प्रध्$ 
ऊिपछएए70086 687]0789. #?87280699567+$ 093785 
छत एए०-४०व 0 $क$%6 (/४६७७६४०07 $+979# +$596 
5978 ब्यूव 7ा४0फ%8 #78&706- 9७6 ल्‍69६2600 6७४७५. 

६ 4.५ ) 


दो०--रामु सीय सोभा अवधि खुकूत अवधि दोड राज़ । 
जहँ तहँ पुरजन कहहि अस मिल्लि नर नारि समाज ॥ ३०९ || 
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चों०--जनक सुकृत मूरति 
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बेदेही | दसरथ सुकृत राम. घरें देही ॥ 


इन्ह सम काहुँँ न सिव अबराधे। काहुँ न इन्ह समान फल छाथे ॥ १ ॥ 


नह सम कोड न भयउ जग माहीं । है. नहिं 
रासी । भए जग 


छः सु ५ 
हम सब सक कृत के 


जिन्ह जानकी राम छबि 

पुनि देखब रघुबीर 

कहहिं परसपर कोकिलुबयनीं । एडि 
बढ़े भाग बिथधि बात 


“7द460॥ ( &658 ) 48 ($#%968 -47%897% 9007 
0६ 39७99 ४;:७!8 . 090670%, 8.00, 8770 8; 58 
+298897क600 9' 8 ए7096 &9678007763 . ए० ७०४७७ 
798 ज्रा07895797966 879 ए20) 8पछ४ त०७च०४09 
95 ६8686 एसए0 #ऋेःधछ28, 707 ०४ 85% 707७ 


होनेड नाहीं ॥ 
जनकपुर बासी ॥ २ ॥ 


कतहूँ 
जनमि 


देखी । को सुकृती हम सरिस बिसेषी ॥ 
बिआहू । लेब भली 


बिघि छोचन छाहू ॥ ३ ॥ 
बिआहई बड़ छाम्रु खुनयनीं ॥ 


बनाई । नयन अतिथि होइहहिं दोड” भाई ॥ ४ ॥ 
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दो०--बारहि बार सनेह बस जनक बोछाउब सीय । 
लेन आइहहि बंधु दोड कोटि काम कमनीय ॥ ३१० ॥ 
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्े ऊभ 4५ मै 
चो०--बिबिध भाँति होइहि पहुनाई । प्रिय न काहि अस सासुर माई ॥ 
तब तब राम लखनहि निहारी । होइहहि,. सब पुर छोग खुखारी ॥ १ ॥ 
सखि जस राम छूखन कर जोटा । तेसेइ सूप संग दुइ. ढोटा ॥ 
सास गोर सब अंग सुहाए | ते सब कहहिं देखि जे आए ॥ २ ॥ 
कहा एक में आजु निहारे । जनु बिरंचि निज हाथ सँवारे ॥ 
भरतु रामही को जअजनुहारी । सहसा छखि न सकहिं नर नारी ॥ ३ ॥ 
रूखलु समुसूदनु एकरूपा । नख सिख ते सब अंग अनूपा ॥ 
सन भावहिं सुख बरनि न जाहीं । उपसा कहेुँ त्िभुवन कोड नाहीं ॥ ४ ॥ 
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छं०->डपमा न कोड कह दास तुझसी कतहुँ कबि कोबिद कहैँ । 
बल बिनय बिदय्या सील सोभा सिंघु इन्ह से एइ अहें ॥ 
पुर नारि सकर पसारि अंचछ बविधिंहि बचन खुनावहीं। 
व्याहिअहुं चारिड भाइ एहि पुर हम खुमंगल गावहीं ॥ 
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सो०--कहहि. परस्पर नारि बारि बिलोचन पुलक तन। 
सखि सब्रु॒ करब पुणरि पुन्य पयोनिधि भूप दोड ॥ ३१११॥ 
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चौ०--एहि. बिघधि. सकल मनोरथ  करहीं । आनंद उसगि उसगि डर भरहीं ॥ 
जे नूप. सीय खयंबर आए । देखि बंधु सब तिन्‍्ह सुख पाए ॥ १ ॥ 
कहत राम जसु बिसद बिसाछा । निज निज सवन गए महिपाला ॥ 
गए बीति कछु दिन एहि भाँती । प्रमुदित पुरजन सकछः बराती ॥ २ ॥ 
मंगल मूछः कगन  दिनु आवा । हिसम रितु अगहनु मासु खुहावा ॥ 
ग्रह तिथि नखतु जोग्ु बर बार । छगन सोधि बिधि कीन्ह बिचारू ॥ ३ ॥ 
पे दीनिहि नारद सन  सोई । गनी जनक के गनकन्ह  जोईं ॥ 
सुनी सकल कछोगन्ह यह बाता । कहहिं. जोतिषी आई बिधाता ॥ ४ ॥ 
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दो०--घेलुधूरि. बेछठा बिमल सकल खुमंगल  सूलछ | 
बिप्रतनह कहेड बिदेह सन जानि सशुन अनुकूल ॥ ३१२ ॥ 
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क्ै०---डपरोहितहि कहेड नरनाहा । अब बिछंब कर कारनु काहा ॥ 
सतानंद तब सचिव बोलाए | मंगल सककछ साजि सब ढ्याए ॥ १ ॥ 


संखरर निसान पनव बहु बाजें। मंगल कछूस संगुन सुभ साजे ॥ 
सुभग॒ सुआसिथि गावहिं गीता। करहिें बेद धघुमनि घिन्र पुनीसा ॥ २ ॥ 
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लेन चले सादर एहि. माँती । गए. जहाँ. जनवास बराती ॥ 
कौसछलपति कर देखि. समाजू । अति लघु छाग तिन्हहि सुरराजू ॥ ३ ॥ 
सयड समंड अब घारिश पाऊ | यह सुनि परा निसानहिं. घाऊ ॥ 
गुरहि. पूछि करि कुछबिधि राजा | चले संग सुनि साधु समाजा ॥ ४ ॥ 
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दो०--भाग्य बिभव अवधेस कर 
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देखि देव ब्ह्मादि। 


गे सराहन सहसख मुख जानि जनम निज बादि ॥ ३१३ ॥ 
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(383) 
चौं०--सुरन्द सुर्ंगल अवसर जाना । बरषहि. सुमन बजाह. निसाना ॥ 
सिव ब्रह्मादिक बिबुंध बरूथा । चढे... बिसानन्हि नाना जूथा ॥ $ ॥ 
प्रेम पुछकके तन हुदय उछाहु | चछे बिकोकन.. राम. बविआहू ॥ 
देखि जनकपुरु सुर जअनुरागे । निज निज छोक सबहिं छघु छागे ॥ २॥ 
चितवहिं. चकित बिचिन्र बिताना । रचना सकझछ अलोकिक. नाना ॥ 
नगर नारि नर रूप निधाना | सुधर सुधर्म सुसीरकू सुजाना ॥- ३ ॥ 
तिन्हहि देखि सब सुर सुरनारी | भए. नखत जनु बिधु उज़िशारीं ॥ 
बिधिहि. भयउझ आचरजु बिसेषी । निज करनी कछु कतहेँ न देखी ॥ ४ ॥ 
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दो०--खिर्चँं समुझाण देव सब जनि आचरज सुलाह । 
हृदय बिचारहु थीर धरि सिय रघुबीर 


बिआहु ॥ ३१७४ ॥ 
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चों०--जिन्ह कर नामु छेत जग 


करतल हो हि पदारथ चारी 
एुहि बिथधि संभ॒ सुरन्ह समुझावा 
देवन्ह देखे. दसरथु. जाता 
साधु. समाज संग महिदेवा 
सोहत साथ सुमग सुत चारी 
मरकत कनक बरन  बर जोरी 


पुनि रामहि बिलोकि हिय हरपे 
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माहीं । सकक अमंगछ मूल नसाहीं ॥ 
। तेइ सिद्र राम कहेड कामारी ॥ १ ॥ 
। पुनि आगे बर बसह चढछावा ॥ 
। महामीद मन धुरकित गाता ॥ २ ॥ 
। जनु तनु धरें करहि सुख सेवा ॥ 
। जनु.. अपबरग सकझकू तनलुधारी ॥ १ ॥ 


। देखि सुरन्ह मे प्रीति न थोरी ॥ 
। लूपह्ति सराहेि सुमन तिन्‍्ह बरषे ॥ ४ ॥ 
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दो०--राम रूपु नख सिख खुभग बारहि बार निहारि । 
पु 


पुरलूक 


गात छोचन सजल उमा 


समेत पुरारि ॥ ३१०॥ 
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चौं०--केकि कंठ दुति स्वामरू अंगा । तड़ित बिनिंक बसन सुरंगा ॥ 
ब्याह. बिभूषन बिबिध बनाए | संगल सब सब साँति सुहाएु॥ १ ॥ 
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246 हऋ8।5४ 8 ३.४ 07,7.8 78 छए [70), 5 
सरद्‌ बिमछः बिधु बदनु सुहावन । नयन नवकू राजीव छजावन ॥ 
सकल अछोकिक सुँदरताई । कहि. न जाइ मनहीं मन भाई ॥ २ ॥ 
बंध... मनोहर सोहहि. संगा । जात नचावत चपक तुरंगा ॥ 
राजकुअईर बर॒ बाजि देखावहिं | बंस प्रसंसक्क:. बिरिद_ खुनावहिं ॥ ३ ॥ 
जेहि. तुरंग पर रासु बिराजे । गति बिकोकि खगनायकु छाजे ॥ 
कहि न जाइ सब भाँति सुहावा | बाजि बेघु जनु काम बनावा ॥ ४ ॥ 
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छं०--जमु बाजि बेघु बनाइ मनसिज्ञु राम हित अति खोहई । 
आपने बय बल रूप शुन गति सकल सुवन बिमोहई ॥ 
जगमगत जीनु जराव जोति छुमोति मनि मानिक लगे । 
किकिनि ललछाम लगामु ललित बिलोकि सुर नर झुनि ठगे ॥ 
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दो०--प्रभु मनसहि लयलीन मनु चलत बाजि छबि पाव । 
भूषित उड़गन तड़ित घनु जनु बर बरहि नचाव ॥ ३१६॥ 
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चोौ०-जेहिं«. बर  बाजि रामु असवारा | तेहि. सारदड न बरने पारा ॥ 
संकरु शाम रूप अनुरागे । नयन पंचद्स अति प्रिय छागे ॥ १ ॥ 
हरि हित सहित राप्न जब जोहे । रमा समेत रमापति मोहे ॥ 
निरखि राम छथि बिथि हरवाने | आठइ सयथ जामि पछिताने ॥ २ ॥ 
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सुर॒ सेनप उर 
रामहि चितव 
देव. सकलछ 

मुद्ति देवगन 


बहुत 
सुरेस 
सुरपतिहि 
रामहि 
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उछाहू । बिथधि ते डेबढ़ 
सुजाना । गौतम श्रापु परम हित 
सिहाहीं । आजु 

देखी । नृपसमाज द्हुँ 
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लछोचन  छाट्ट ॥ 

माना ॥ ३ ॥ 

सम कोड नाहीं ॥ 
हरघु बिसेषी ॥ ७ ॥ 


पुरंदर 
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छं०--अति हरषु राजसमाज डुडु दिख दुंढुभीं बाजहि घनी । 
बरषहि सुमन खुर हरषि काहि जय जयति जय रघुकुलमनी ॥ 


एहि भाँति जानि बरात 


आवत बाजने बहु बाजहों । 


रानी खुआसिनि बोलि परिछनि हेतु मंगल साजहीं ॥ 
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दो०--सजि आरती अनेक बिधि मंगल सकल खँवारि । 
चलीं मुद्ति परिछनि करन गज़गामिनि बर नारि ॥ ३१७॥ 
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०9४०048७8४7००१०. ( 847 ) 
चों०---बिधुबदनी सब सब म्ुगछोचनि । सब निज तन छबि रति मु मोचनि ॥ 
पहिरें बरन बरन बर चीरा । सकल बिभूषन सजें सरीरा ॥ १ ॥ 


लजाएँ ॥ 
छाजहिं ॥ २ ॥ 


बनाएं । करहि. गान कलकंदि 
बाजहिं | चाल्ि बिछोकि काम गज 


सुमंगल अंग 
किकेनि नूपुर 


सकच 
कंकन 
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बाजाह-- बाजने बिबिध अकारा । नस अरूु नगर सुमंगलचारा ॥ 
सची. सारदा रमा भवानी । जे सुरतिय सुचि सहज सयानी ॥ ३ ॥ 
कपट नारि बर बेष बनाई । मिलीं सकछ . रनिवासहिं. जाई ॥ 


कराह. गान कर 
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मंगल बानीं । हरपव बिबस सब काहु न जानीं ॥ ४ ॥ 
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8०--को जान केहि आनंद बस सब बह्मु बर परिछन चली । 


कल गान मधुर निसान बरषहि खुमन खुर सोभा भरी ॥ 
आनंदकंदु विलोकि दूलहु खकल हिये हरपित भई। 
अंभोज अंबक अंबु उम्रगि सखुअंग पुलकावलि छई ॥ 
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दो०--जों खुखु भा सिय मातु मन देखि राम बर वेषु। 
सो न सकहि कहि करूप सत सहस खारदा सखेषु ॥ ३१८॥ 
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चौ० --नयन सीरू. हटि मंगछ. जानी । परिछनि' करहिं सुदित सन रानी ॥ 
ब्ेद बिहित अर कुछ आचारू | कीन्ह भर्ती बिधि सब ब्यवहारू ॥ १ ॥ 
पंच. सबद घुनि मंगछ गाना | पट पॉँवड़े परहि बिथि नाना ॥ 
करि आरती अरघु तिनन्‍्ह दीन्हा । राम गमनु मंडप तब कौनन्‍्हा ॥ २॥ 
दसरथु. सहित समाज बिराजे । बिभव बिलोकि लछोकपति छाजे ॥ 
समये समये सुर बरषहिं फूछा | सांति पढ़ह, महिसुर जलुकूछा ॥ ३ ॥ 
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नस अरु नगर कोछाहछल होई | आपनि पर कछु सुनह न कोई ॥ 
एहि बिधि रामु मंडपहि. आए । अरघु. देंइ आसन बेठाएं ॥ ४ ॥ 
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छं०--बैठारि आसन आरती करि निरखि बरू खुखु पावहीं । 
मनि बसन भूषन भूरि वारहि नारि मंगल गावहीं ॥ 
अह्यादि सुरबर बिप्र बेष बनाइ कोत॒क देखहीं । 
अवलोकि रघु कुल कमल रबि छवि सुफल जीवन लेखहीं ॥ 
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दो०-+नाऊ बारी भाद नट राम निछावरि पाइ। 
मुद्ति असीसहि नाइ सिर हरषु न हृदय समाइ ॥ ३१९॥ 
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कि आप ४५ तीं का आप के #&7५ 2१ 85% 
चो०-मिले जनकु दसरथु अति प्रीतीं । करि बेदिक छौकिक सब रीतीं ॥ 
सिलताः महा दोड राज बिराजे । डपमा खोजि खोजि कबि छाजे ॥ १ ॥ 
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लछही न कतहुँ हारि हिय मानी | इन्ह सम एड उपसा उर आतनी ॥ 


सामध देखि देव 

जगु बिरंचि उपजाबवा जब 
सककछ भाँति. सम 
देव गिरा सुनि सुंदर 
देत. पाँवडे. अरखु 
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अनुरागे । सुमन 
साज. समाजू । सम 


सुहाए । सादर 


बरधि जसु गावन छागे ॥ २॥ 

तें। देखे सुने ब्याह बहु तब तें॥ 
समधी देखे हम आजू ॥ ३ ॥ 

साँची । श्रीति अलोकिक दुडुँ दिसि मारी ॥ 
जनकु मंडपहिं ल्‍याए ॥ ४ ॥ 
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छं०--मंडपु. बिकोकि विचित्र रचनों रुचिरताँ मुनि मन हरे । 
निज पानि जनक खुजान सब कहूँ आनि सिघासन धरे ॥ 
कुल इष्ट सरिस बसिष्ट पूजे बिनय करि आसिष लही । 
कोसिकहि पूजत परम प्रीति कि रीति तो न परे कहीं ॥ 
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दो०--बामदेव आदिक रिपय पूजे मुदिति महीस । 
दिए दिव्य आसन सबहि सब सन लहीं असीस ॥ ३२० ॥ 
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कोसलपति 
बिनय 


पूजा । जानि ईइंस सम भाउ न दूजा ॥ 
बड़ाई । कहि. निज साग्य बिसव बहुताई ॥ १ ॥ 


े # हब 
चोॉ०--बहुरि कौन्ह 
कीन्हि जोरि कर 
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पूजे भूपति सकल बराती । समधी सम खादर सब माँती ॥ 
आसन उचित दिए सब काहू | कहों काह मुख एक डउछाहू ॥ २ ॥ 
सकल बरात जनक सनमानी । दान मसान बिनती बर बानी ॥ 
बिधि हरि हरू दिसिपति दिनराऊ। जे जानहिं रघुबीर प्रभाऊ ॥ ३ ॥। 
कपट. बिप्र बर बेष बनाएँ | कोतुक देखहि. अति खसचु पाएँ ॥ 
पूजे जनक देव सम जानें | दिए सुआसन बिनु पहिचानें ॥ ४ ॥ 
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छ०--पहिचान को केहि जान सबहि अपान खुधि भोरी भई । 
आनंद कंदु बिलोकि दूलहु उभय दिसि आनेंद्मई ॥ 
खुर लखे राम खुज़ान पूजे मानसिक आखसन दण | 
अवलोकि सील खुभाड प्रभ्ु को बिवुध मन प्रमुदित भण ॥ 
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दो०-रामचंद्र मुख चंद्र छवि लछोचन चारू चकोर । 
करत पान सादर सकल प्रेमु प्रमोद न थोर ॥ ३२१॥ 
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चौ० -समठ  बिलोकि. बसिष्ट बोछाए | सादर सतानंदु. सुनि आए ॥ 
बेगि. कुआँर अब आनहु जाईं। चले मुदित मुनि आयसु पाई ॥ १ ॥ 
रामी सुनि उपरोहित बानी । अम्ुदित सखिन्हे समेत सयानी ॥ 
जिप्र. बधू.. कुछबुरूं बोलाई । करि. कुछ रीति सुमंगल गाई ॥ २ ॥ 
तारि बेष जे सुर जर बामा | सकरक सुभाय सुंदरी स्थासा ॥ 
तिन्हहि देखि सुखु पावहिं. नारीं। बिसु पहिचानि प्रानहु ते प्यारी॥ ३ ॥ 
बार बार सनमानहिं रानी । उमा समा सारद सम जानी 
सीय सँवारि. समाज... बनाई । मुदित मंडपहि,. चलीं छवाईं ॥ ४ ॥ 
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छं०--चलि स्याइ सीतहि सर्खी सादर सजि खुमंगल भामिनीं । 
नवसप्त साजें खुंदरों सब मत्त कुंजर गामिनीं ॥ 
कल गान ख़ुनि मुनि ध्यान त्यागहि काम कोकिल लाजहीं | 
मंजीर नूपुर कलित कंकन ताल गति बर बाजही ॥ 


एाधप्ा9797728 ४967786प768 ज्ञाात्र 8प8/700प8 7:97980909॥8 जि6क'8 007799707098 ७४०७९ 0०५४४80 
998468 0०008500560 67 680 ४86 99ण77]70%४ ज्ञाफी वेष8 #02007;, 88020 0० ॥276797 जझ्ञ98 076५9 
०04 #07%9 छवे 2954 एछशए8008606 983॥ 286 875%66867 +07#फरा8 ०4 छ00777767960 ०घ४दे 7270786व4 क्र00 
496 27०06 07 970 6]67970976 मय पक, #5 96 80पाव 64 ४967 7060064078 807097708 5908 89888 
70]6 ०9782698 60 हए७ एप 90७7 एछा०्वां॥80079, #9छ0ते ॥7076!8 07 एप0%008 ए6९७ ०9)०99०४४७१. 
गृभा 69 07797067608  707 $86 068 ठछ5व. ०99४४&768 ब्यूव ४96 ठाछ्रम8 297868 00 ४॥0७$7 
ए।१858 97050066 9 46287४79] 80 प४७व ४6897708 6 ए76 ज्ञाा0४0 $9677 80788. 


दो०-सोहति बनिता बूंद महँ सहज खुहावनि सीय । 
छवि. रूलना गन सध्य जनु सुषमा तिय कमनीय ॥ ३२२ ॥ 
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चों०--सिय सुंदरता बरनि न जाई । छलघव॒ु सति बहुत मनोहरताई ॥ 
आवत दीखि बरातिन्ह सीता । रूप रासि सब भाँति पुनौता ॥ १ ॥ 
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सबहिः सनहिं मन किए प्रनासा । देखि यम भए. पूरनकामा ॥ 
हरषे दखरथ सुतन्ह॑ समेता । कहि न जाइ उर आनँदु जेता ॥ २ ॥ 
सुर अनाझ्ु करि बरिसहि. फूंका । सुनि असीस धुनि मंगल मूला ॥ 
गान निसान कोलाहलु सारी । श्रेम अमोद मसगन नर नारी ॥ ३ ॥ 
एहि बिघि सीय मंडपहिं. आई । अम्ुदित सांति पढ़हिं.. सुनिराई ॥ 
तेहि अवसर कर बिधि ब्यवहारू । दुहूँ कुछपुर सब कीन्ह अचारू ॥ ४ ॥ 
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छं०--आचारु करि गुर गौरि गनपति मुद्दित बिप्र पुजावहीं । 
खुर प्रगटि पूजा लेहि देहि असीस अति खुखु पावहीं ॥ 
मधुपक मंगल द्रव्य जो जेहि समय मुनि मन महेँ चहें । 
भरे कनक कोपर कछूस सो तब लिए॒हि परिचारक रहें ॥१॥ 
कुल रीति प्रीति समेत रबि कहि देत सवु सादर कियो । 
पहि भाँति देव पुजाइ सीतहि खुभग सिघासलु दियो ॥ 
सिय राम अवलछोकनि परखपर प्रेम काहु न रूेखि परे । 
मन बुद्धि वर बानी अगोचर प्रगट कबि केसे करे ॥ २॥ 
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दो०-होम समय तनु धरि अनलु अति खुख आहति लेहि । 
बिप्र बेष थरि बेद सब कहि बिवाह विधि देहि ॥ ३२३ ॥ 
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चौ०--जनक . पाट्समहिषी जग जानी | सीय मातु किमि जाइ बखानी ॥ 
सुजसु सुकृत सुख सुंदरताई। सब समेटि बिथि रची बनाई ॥ १ ॥ 
सम जानि मुनिबरन्ह बोलाईं । सुनत सुआसिनि सादर बयाईं ॥ 
जनक बाम दिसि सोह सुनयना । हिसगिरि संग बनी जनु मयना ॥ २ ॥ 
कनक कस मनि कोपर  रूरे । सुचि सुगंध मंगल जरू पूरे ॥ 
निज कर मुदित राय अरू रानी। धरे राम के आगे आनी ॥ ३ ॥ 
पढ़्हिं.. बेद मुनि मंगल बानी । गगन सुमन झरि अवसर जानी ॥ 
बरू. बिकोकि दंपति अनुरागे । पाय पुनीत पवारन छागे ॥ ४ ॥ 
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कछं०--लछागे पखारन पाय पंकज प्रेम तन पुलकावली । 
नभ नगर गान निसान जय 'धुनि उमगि जन चहूँ दिसि चली ॥ 
जे पद सरोज मनोज अरि डर सर सेव बिराजहीं । 
जे सक्त सुमिर्त बिमलता मन सकल कलि मल भाजहोीं ॥ १॥ 
जे परसि मुनिबनिता लहीं गति रही जो पातकमई | ' 
मकरंदु जिन्ह को संभु सिर सुचिता अवधि सुर बरनई ॥ 
करि मधुप मन मुनि जोगि जन जे सेइ अभिमत गति हलहें । 
ते पद पखारत भाग्यमाजनु जनकु जय जय सब कहे ॥ २॥ 
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बर कुआअरि करतल जोरि साखोचारु दोड कुलछशुर करें । 
भयो पानिगहनु विलोकि विधि खुर मजुज मुनि आनंद भरें ॥ 
खुखसूल दूलहु देखि दंपति पुलक तन हुलस्यों हियो । 
करि लोक वेद विधान कन्यादातु ज्ृपभूषन कियो ॥ ३॥ 
हिसमवंत जिमि गिरिज! महेसहि हरिहि श्री सागर दई । 
तिमि जनक रामहि सिय समरपी बिख कल कीरति नई ॥ 
क्यों करे विनय बिदेह कियो बिदेह मूरति खादँरी । 
करि होमु बिधिवत गॉठि जोरी होन लागीं भादँरी ॥ ४॥ 
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दो०--जय धुनि बंदी बेद थुनि मंगरू गान. निसान । 
खुनि हरषहि बरषहि बिबुध खुरतरू सुमन खुज़ान ॥ ३२७॥ 
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चौं०--कुअमरू कुअरि कल भावेरि देंहीं। नयन छाभु सब सादर हछेहीं ॥ 
जाइ न बरनि मनोहर जोरी । जो उपसा कछु कहों सो थोरी ॥ १ ॥ 


256 
राम सीय . सुंदर प्रतिछाहीं 
मनहेँ मदन रति धघरि बहु रूपा 
दरस कछाछसा सकुच न थोरी 
भए'. मंगन. सब देख निहारे 
प्रमुदित झुनिज्ह सावरी . फेरीं 
राम सीय सिर सेंदुर  देहीं 
अरुून पराग जरूज़ु भरि नीके 
बहुरि. बसिष्ठ. दीनिहि 
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जगमगात . मत खबन. माहीं ॥ 
। देखत. राम बिआहु अनूपा ॥ २ ॥ 
। प्रटगतः दुरत बहोरि बहोरी ॥ 
| जनक सम्तान अपान. बिसारे ॥ ३ ॥ 
| नेगसहित. सब रीति निबेरीं ॥ 
। सोभा कहि न जाति बिधि केहीं ॥ ४ ॥ 


। ससिहि भूष अहि छोभ अमी के॥ 


अनुसासन । बरु दुलरूहिनि 


बैठे एक आसन ॥ ७ ॥ 
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8०--बेठे वरासन रासमु जञानकि सुद्ति मन दसरथु भण । 
तनु पुलक पुनि पुनि देखि अपने सुछृत खुरतरू फल नए ॥ 
भरि भुवन रहा उछाह राम बिबाहु भा सबहीं कहा । 
केहि भाँति बरनि सिरात रसना एक यहु मंगल महा ॥ १॥ 
तव जनक पाइ बसिष्ठ आयखु ब्याह साज सँवारि के । 


मांडवी श्रुतकीरति उरमिला कुआरि रूई हँकारि के ॥ 


कुसकेतु कन्या प्रथम जो गुन सील सुख सोभामई । 
सब रीति प्रीति समेत करि स्रो ब्याहि नच्ष भरतहि दुई ॥ २॥ 
जानकी रूघु भगिनी सकल खुंदरि सिरोमनि जानि के । 
सो तनय दीन्‍्ही व्याहि छललननहि सकल विधि सनमानि के ॥ 
जेहि नामु श्रुतकीरति खुलोचनि सुसुखि सब गुन आगरी । 
सो दई रिपुसूदनदहि भूषति रूप सीऊ डज़ागरी ॥ ३॥ 
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विश्वोद्धवस्थितिलियादिषु हेतुमेक 
मायाश्रयं विगतमायमलिन्त्यमूर्तिम । 
आनन्द्सान्द्रममर्ल निजबोधरूपं 


सीतापति विद्तितत्वमह॑ नमामि ॥ 
( 5वफ्रक्नापा कमी दा 09 /., 7. 2. ) 

+ 8ल्चपरा6 ० 5छ90प785० ० 5गद,, प्राठ ठ76 ढाए३७९ ०0 ० बफू[०्याब्राठ2, 
९०8 बाते तांहइठ0प्रधांतत ठछा७, ० प6 प्रराए्लडइढ, 6. $फफ्र5४/पाा 
रण विज, अ.. प्यांग्रकाध्त फ. शह्विएछ,.. भ्री050.. एछ50फ्रशाधए 8 
77007 फएलल्तडाफी९, छाए 48 ॥.. ९ाफएुतवीसला, ० ०9,  जशरी0 35 [76९ 
किक थी प्राफुपताय6०, छत 43 हैलानुतत्जावत2० एछला8०ातल्ति बाते ज्ञोव० 
दा0४8 तिी8 09छग्त 6858छरांगें लीाबाबल९ए, 


नस £०5क ू०>नदी>--्के कुं०-न हुक +८--+. 
“८90 6-++ है नके एननकै--क +८-०- 


ााआआ आआआ +--  ाक शा 


हु ?-4ए6/ ॥0 ७ दिश्वात4 
अहो 


राम चेष्टितं 
विमोहितं 
चरणादिवजित: 
सम्पूर्ण आनन्दमयो5तिमाथिकः ॥ 
00, करएशगशाईठप्र&७. 2४6 ४0फ/. ७३9५8, 0 
पिद्ल्‍डकव |! ॥क6 रऋण0ाते 59गवतेड वेलेप्रतेध्त १ए #०एएः 
( 8ल्थ्यांग़श्ो 7 ) कैप प्रक्ाप्राल 3>ता0पट। १6०१ 
0 ९९६ गाते तं्रेक 5शुग्च8 ० ३लाी07, ह#0प. ०णा- 
प्रशप्०पा्रश ४ भर्भीोर, फएणा 76 ्राएटोए ईपी) 8755 
]१0850776ठ 830 9०३०7 ॥॥6 47070 078 ० ७६5६, 
मत्यांवतारे मनुजाकृति हरिं 
रामासिधेय॑ रमणीयदेहिनम्‌ । 
प्मविशाललोचन 
भजासि नित्य न परान्‌ भजिपष्ये ॥ 
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विचित्र तब 
मनुष्यभावेन 
चलस्थजरल्र 


जगत्‌ । 


घनुर्धरं 


(7769 7.00. एछा, 
#0 एंड. मं8. हेढ86७ाआ की पोल चाठणंतं 
जाते ४88 888प्7॥6त 8. ग्ैषप्राक्षा 8९७॥)))॥व०९ 
0800960 शाप 8 एाक्ामायहु एलड0ा।ए छा 
०४68 जि. 88 8 078, जांलेतिंगहु 8 209७ [79 
पा फ्रैग्ाते5 ) थााते 2885प्राधांतरु ४68. गररा6. 04 
597 रिद्वा॥9, 4 हाथी] छत 7० ० तेलपृ०, 


 ७ठ०ए४काए था. 


यत्पादपड्नजरजः श्रुतिभिविस्ृस्यं 
यज्नलाभिपक्षजभवः कसलासनश्र । 
यज्ञामसारसिकी भगवान्‌ पुरारि- 


सत॑ रामचन्द्रमनि्श हृदि भावयामि ॥ 


[ 6एक पॉड्पथा26 ञबीरलत ग9 जाए वेट 
76 ढलेंठफऋाब्ाल्त 67 दिन्रा॥9, ॥0 0७ ०६ ७]08९ 
[006 ६०७६ 48 €बाालआोए 80प8॥0 [0 ( ०ए० ) 9५ 
06 57708 ( ॥6 ह92श798१5 ), (7989 ) ॥86 0प5 
8एएपरारहु [ए0आ. छा08९ गरबएलं 48 ० फ्ला- 
978०० ० ऊफिब्यीणद ( पा6 अाल्काता ) 3ा्ते ॥॥० 
8४४8७९४788$ 0 ७7096 2947768 75 ९०]07१ 6९वें 99 ॥.07वे 
9974 (॥6 06800 7९४ 07 6 त्कणा पनएप्रानन ). 


यस्यावतारचरितानि विरश्विलोके 
गायन्ति नारदअुखा भवपच्चजाा:। 
आनन्दजा,श्रुपरिषिक्तकुचाग्रसीमा 
वागीश्वरी च॑ तमह शरणं अपने ॥ 


$ 8९९४ 88 9४ 7८९ 60 पऐिद्वात8, ॥॥0 80765 
0६ ५086 १680०॥६ ( उंग्रां० 6 ४०770 ०0 क्राथ०० ) 


70 8प8 92. ढर्ाएंभों. 5228 ० पिज्वा909५ 
20०93 06 ॥.कतवे 59ए28 बाते फिल्बोगगावर बाते ( वै48, 
फ्पा जता 76 6485. ) 97 585७7 ( (6 ७000०85 
०६ 39०९९८४ ), ४6 एुए०लंग्रलं8 6 जिंक ॥68 १72 
ए7ए८8898 980प2 एब्रारते जप ॥९७78 ०0 [09: 


सो5य॑ परात्मा पुरुष: पुराण 

एकः . स्वयंज्योतिरनन्‍्त. आद्यः । 
मायातनुं लोकविमोहनीयाँ 

घत्ते परानुग्रह एव रामः ॥ 


पपा० इब्ाल 9" रिााब8,. जी0 48 0 तल 
वाय 4॥6 9एफ7९ग6 5फ7॥, ४6 छा09, क्ाठाशा 
सिल्ाहु, ०6 शातिरठ्य, 3 8९८०6, छठी688 ब्कत 
6. एफराटप्श 50प706 ० कई, ब88प्रतर्ते 85 
बा 6 0०6 धाफाएलशा6ह 27806 4 ठतैलठलकृणए6 ई0ण॥॥ 
कयाब्ापंग्रटु [0, ॥7० तता06 जर6006, 


अय॑ ह्टि विश्वोद्धवर्सयमा ना - 

मेक: स्वमायागुणबिम्बितों थः । 
विरश्निविष्ण्वीर्वरनामभेदान्‌ 

पत्ते खतन्‍त्रः परिपूर्ण आत्मा ॥ 


[906०9 6 78 06 $%980प6 शा &-90०९ 
9ए707, एग0, 0720 076, 8०ए०:४)।ए४ ४७४ए०7०७ 
प6 कंरएला8० प्रथवा०8 05 फिबंएबव, फीक्ाप बा 
53ए8४. #०७0 7शीढलढटत. एए०पटछु। प० 0075 
6फ]88 ( रिक्ल|ं88, >क्काएन बए0्तें परद्यात॥8 ) ० 38 


०५7० व ४४. 
नमो5स्तु ते राम तवार्ड््प्रपडूज 
श्रिया €तं चक्षसि लछालित॑ प्रियाव | 
आक्रान्तमेकेन. जगत्त्रयं पुरा 
ध्येय मुनीन्द्रेरमिमानवर्जिते: ॥ 


प०फाः ला ई००७, 0 रिक्ा9, 8706७. [9०८ 
७४ 090०१9685 ब्ोडड़ाया 0. पिंहा। फ080ए. बाते 
6०76885९0 जाती ॥076. का ६6 शाएंएां एंग्राए७ 
( भ्राका ४०० श"06४०९९ 88 ६6 तीरा)॥6 99कार्ष ) 
4 हा6 976९९ छण708 ए००० ऋट्यउपाण०त |+_४ ४०0 
छा भआापते० (का ठावेक 4 70 फ्रशी ० 
प्ंड 5076 लंश्फाए ०00 0०0 76०0 ७०765 ) 
(७) च०0फा 078 ईढ९७ ब76 गाव्ताबालते पुणा 
एज पा काल ० कैशफा8, छग0 876 706 
0 एग॑ंव०, वश! ॥0 ६0फ । 

( 4005ब्र08- मि &7748990028 ४, ५४, 44, 46--5) ) 
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अयोध्याकाण्डम 
एकोनचत्वारिंश। सर्ग 
4 6 ब7 €ा- रिव्वााव एथ) 8 
3607 ॥छ० 
( ॥ए०त#5च्च-िव्वा। 09 ) 
८४॥० डेरराए 


5लाघ 8छवउच कए जिबध्शाबा85 9फप्राशातब एंड ॥& दावा एशब्ते॑ए ॥0 95९ वक्त 
दिद्वाता 4 बाते 98 987ए ॥0 मद [णठठा बाते खाद बतऐ00णत8 सैलइटी। छो॥॥॥ 


]०छ९)६ ##0प8 90 #ए ॥8 (:क्ा०607 0 ॥ऐ6 णिलाील्तुण::, दि 4058॥96 
९796608 09ए0एप्राह बट 0 मैक्षा वेब्राएंगालनंप्र]4छ 2870 
6 ह्ालक क0ज़8 ॥0 ॥. 5 रिक्वात्ता4 0008 दिवप्र/ओोरद् 
बाात॑ 0०6७8 470०० १2४ 0 कांड ० प्राणप्रढा8; 
शएी0 कप्राछ कंघां० 8 शक्षो, 


रामस्य तु वचः श्रुत्वा मुनिवेषधचरं च तम्‌ | समीक्ष्य सह भायांभी राजा विगतचेतनः ॥ १ ॥ 
नैने दुःखेन संतत्तः प्रत्यवक्षत। राघबम्‌ | न चेैनममिसम्प्रेश्यप्रत्यमाषत दुमेनाः ॥ २ ॥ 
स॒ मुहूतभिवासंशो दुःखितश्च॒ महीपतिः । विछछाप महाबाहू. राममेवानुचिन्तवन्‌ ॥ ३ ॥ 
मन्‍्ये खल सया पूर्व विवत्सा बहवः छृताः । प्राणिनों हिंसिता वापि तन्मामिदमुपस्थितम ॥ ४ ॥ 
न॒ त्वेवनागते काले देहाच्य्यवति जीवितम्‌ । केकेय्या छिब्यसानस्यथ मृत्युमंम न विद्यते ॥ ५ ॥ 
यो5हू॑ पावक्संकाश पश्यासि पुरतः स्थितम्‌ । विहाय वसने सूझमे तापसाच्छादमात्मजम्‌ | ६ ॥ 
एकस्याः खछ केकेय्या: कृतेड्यं खित्यते जनः । खाथे प्रयतमानायाः संभ्रित्य निकृर्ति त्विमाम्‌ ॥ ७ ॥ 
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सा सुजाता सुजातानि वेदेही ग्रस्थिता वनम्‌ | भूषयामास 
तत्‌ सुविभूषिता । डद्यतोंड्युमतः काले खं॑ प्रभेव विवखतः ॥ १८॥ 
श्रश्नवेचनमत्रवीत्‌ू । अनाचरन्ती कृपणं मूध्न्युपाधाय मैथिलीम्‌ ॥ १९॥ 


३ प ओर 
व्ययाजयत वेदेही वेश्म 
ता अभुजाभ्यां परिष्वज्य 


[ 87४. 2 


%8086070, 79ए7702 8060 897०776768 07 7768 
4907]0., ( 5-6 ) 774७७०१ ( 92)] ) ४४6४७ 9609]७ 
7976 (60 ह8प्र्किछए 0607 80000 07 5&297४8865975 
9४3076, ज्ा00, 7०ए०772 %१8:076€6ठ6 $0 ॥&78048 
708प76759, +8 ह6/7फ77६2 ४2270 ६0 88770 7067 
0076005.'! ( 7 ) 


| रामेति सकृदेबोक्त्वा व्याहद न शशाक स। ॥ ८ ॥ 
| नेत्राभ्याम श्रुपूण भ्यां 


सुमन्त्रमिदमब्रवीत्‌ ॥ ९ ॥ 
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| प्रापयेन॑ मदह्यमागमितों जनपदात्‌ परम्‌ ॥ १०॥ 
| पिच्ना मात्रा च यत्साघुर्वीरों निर्वास्यते वनम्‌ ॥ ११॥ 
| योजयित्वा ययो तत्र रथमश्वेरलंकृतम्‌ ॥ १२॥ 
| आचचक्षेड्जलि कृत्वा युक्त परमवाजिभिः ॥ १३॥ 
| उवाच देशकालशो निश्चितं सबंतः शुचिः ॥ १४॥ 
| वर्षाण्येतानि संख्याय वेदेह्याः क्षिप्रमानय ॥ १५॥ 
| प्रायच्छत्‌ स्बमाहत्य सीताये क्षिप्रमेव तत्‌ ॥१६॥ 
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एघ खमभावो नारीणामनुभूय. पुरा सुखम्‌ 
असत्यशीला विकृता दुर्गा अह्ृदयाः सदा 


न कुल न कृतं॑ विद्या न दत्त नापि संग्रह: 
साध्वीनां तु ख्थितानां तु शीले सुत्ये श्रुते स्थिते 
स॒ त्वया नावमन्तव्यः पुत्र: प्रत्नाजितो वनम्‌ 
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मर्तारं नानुमन्‍्यन्ते विनिपातगत स्लियः || २० ॥ 


अल्पामप्यापदं प्राप्य दुष्यन्ति प्रजहत्यपि ॥ २१॥ 
असत्य;ः पापसंकल्पाः  क्षणमात्रविरागिण: ॥ २२॥ 
स्रीणां गहाति हृदयमनित्यहुदया हि ता; ॥ २३॥ 
सत्रीणां पविन्नं परम॑ पतिरेकोी विशिष्यते ॥ २४॥ 
तव देवसमस्त्वेष निर्धन: सघनो5पि वा ॥२५॥ 
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कृत्वाज्लिमुवाचेद॑ अश्वश्रूमभिमुखे स्थिता ॥ २६ ॥ 
अभिज्ञास्मि यथा भहुंवेर्तितव्यं श्रुत॑ च मे ॥ २७॥ 
घर्माद विचलितुं नाहमछं चन्द्रादिव प्रभा ॥ २८॥ 
नापतिः सुखमेघेत या स्थादपि शतात्मजा ॥ २९॥ 
अमितस्य तु दातारं भर्तारं का न पूजयेत्‌ ॥ ३०॥ 
आर्ये किमवमन्येय स्त्रिया भर्ता हिं देवतम ॥३१॥ 
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सीताया बचने श्रुत्वा कोसल्या हृदयंगमम्‌ 
ता प्राज्ललिर्मिप्रेक्ष्य मातृमध्ये5तिसत्कृताम्‌ 
अम्ब मा दुःखिता भूत्वा पश्येस्त् पितरं मम्त 
सुप्तायास्‍्ते गमिष्यन्ति नव वर्षाणि पश्चन च 
एतावदभिनीतार्थमुक्वा स॒ जननी. वचः 
ताश्रापि. से तथेवार्ता मातर्दशरयात्मजः 
संवासातू परुषं॑ किंचिदज्ञानादपि ह यत्‌ कृतम्‌ 
बचनं॑.. राषवस्थेतद्‌. धर्मयुक्ते.. समाहितम्‌ 
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गुद्धसखा मुमोचाश्र सहता दुःखइपंजम्‌ ॥३२॥ 
राम: परमधर्मात्मा मातरं वाक्यमत्रवीत्‌ ॥ ३३॥ 
क्षयोडत्रि वनवासस्य क्षिप्रमेव भविष्यति ॥ ३४॥ 
समग्रमिह सम्प्राप्तं मां द्रक्यणि सुहृदबतम्‌ ॥ ३५॥ 


त्रयःशतशताधा हि. ददशविक्ष्य मातरः ॥ ३६ ॥ 
धर्मयुक्तमिद॑ वार्क्य निजगाद क्ृताओलिः ॥ ३७॥ 
तनन्‍्म सप्ुपजानीत सर्वाश्वामन्त्रयामि व: ॥ ३८॥ 
शुश्नवुस्ता: ख्तरियः सर्वाः शोकोपहतचेतसः ॥ ३९॥ 
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जजैडथ तासां संनादः क्रोश्चीनामिव निःखनः । मानवेम्द्र्म भार्याणामेब॑ वबदति राघवे ॥| ४० ॥ 


मुरजपणवमेघघोषवद्‌. दरद्यरथवेइम बभूव यत्‌ पुरा । 
विलपितपरिदेवनाकुलं व्यसनगतं तदभूतू. सुदु!खितम्‌ ॥ ४१॥ 
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अथ  रामश्र सीता 
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च लक्ष्मणश्च कृताओलिः । 


त॑ चापि समनुशाप्पय घर्मशः सह सीतया । 
अन्वक्षं लक्ष्मणो शातुः कोसल्यामम्यवादयत्‌ । 
त॑ बन्दमानं रुदती माता सोमित्रिमब्रवीत्‌ । 
सुष्टस्त्य वनवासाय खनुरक्त: सुहजने । 
व्यसनी वा समृद्धो वा गतिरेष तवानघ । 
इद॑ हि. वृत्तमुचितं कुल्स्यास्य सनातनम्‌ । 
छक्ष्मणं त्वेवमुक्वासोी. संसिद्धं प्रियराघवम्‌ । 


राम॑ दशरथं विद्धि मां 


(४]98077 ४ 


विद्धि जनकात्मजाम । 
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उपसंगह्य. राजान॑ चक्रदीना: प्रदक्षिणम्‌ || 
राघवः:  शोकसम्मूढो. जननीमभ्यवादयत्‌ || 
अपि मातुः सुमिन्नाया जग्राह चरणों पुनः ॥ 
हितकामा महाबाहुं मूध्न्युपाधाय लक्ष्मणम्‌ ॥ 
रामे प्रमादं मा कार्षीः पुत्र श्रातरि गचब्छति ॥ ५ ॥ 
एप लोके सतां धर्मों यज्ज्येष्रवशगो भवेत्‌ ॥ ६ ॥ 
दानं दीक्षा च यज्ञेषु तनुत्यागो मृघेषु हि ॥ ७ ॥ 
सुमित्रा गच्छ गच्छेति पुनः पुनख्वाच तम्‌ ॥ ८ ॥ 
अयोध्यामय्वीं विद्धि गच्छ तात यथासुखम्‌ ॥ ९ ॥ 
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ततः सुमन्त्ः  काकुत्स्थ॑ 
रथमारोह. भद्रं से राजपृत्र 

चतुर्दश हि. वर्षाणि वस्तव्यानि वने 
त॑ रथं सूर्यससंका्श सीता 
बनवासतं हि. खंख्याय 
तथेबायुधजातानि.. आातृम्यां 
अथो ज्वलनसंकार्श 
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निपपातेव दुःखेन कृत्तमूठ इव द्वुमः ॥ ३२६॥ 
नराणां प्रेक्ष्य राजानं सीदन्त भ्रशदुःखितम्‌ | ३७॥ 


राममातेति चापरे | अन्तःपुरसमृद्धं च क्रोशन्तं पर्यदेवयन्‌ || ३८ | 
आन्‍न्तचेतनम्‌ । राजानं मातरं चेंव ददर्शानुगतों पथि | ३९॥ 
यथा । धर्मपाशेन संयुक्तः प्रकाश नाभ्युदैक्षत | ४० || 


सुखोचिती । इृष्ठा संचोदयामातत शीघ्र याहीति सारथिम्‌ ॥४१॥ 
नहि. तत्‌ पुरुषव्यात्रो दुःख दर्शनं पितुः । 


मातुश्च सहितुं शक्तस्तोत्वैनन्न इव द्विपः || ४२॥ 


वत्सकारणात्‌ । बद्धवत्ता यथा थेनू राममाताभ्यघावत ॥ ४३॥ 
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तमनुधावतीम्‌ । क्रोशर्न्ती राम रामेति हा सीते लक्ष्मणेंति च ॥४४॥ 
नेत्रजम । असक्ृत्‌ प्रक्षत स तां जृत्यन्तीमिव मातरम्‌ || ४५॥ 


तिष्ठेति राजा चुक्रोश याहिं यादह्वीति राघवः । सुमन्त्रस्य बभूवात्मा चक्रयोरिव चान्तरा ॥४६॥ 


नाश्रौषमिति राजानमुपाल्ब्घो5पि 


वधक््यसि । चिर॑ दुःखस्य पापिष्ठमिति रामस्तमब्रवीत्‌ ॥ ४७ ॥ 


स॒रामस्य वचः कुव॑न्ननुशाप्प च ते जनम्‌ । व्रजतोडपि हयाज्शीत्र चोदयामास सारथिः || ४८ ॥ 


न्यवर्तते जनो राशे राम॑ कृत्वा प्रदक्षिणम । मनसाप्याशुवेगेन न नन्‍्यवतत मानुषम्‌ ॥| ४९॥ 
यमिच्छेत्‌. पुनरायातं नेन॑. दूरमनुब्रजेत्‌ | इत्यमात्या महदाराजमूचुदंशरथ बचः ॥ ५०॥ 
तेघां वचः सर्वगुणोपपन्नः प्रस्वि्नगात्र . प्रविषण्णरूप: । 

निशम्य राजा कृपणः: समभार्यों व्यवस्थितसतं सुतमीक्षमाणः ॥ ५१ ॥ 
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कृताञ्॒लों । आतंशब्दो हि संजशे स््लीणामन्तःपुरे महान्‌ ॥ १ ॥ 
| यो गतिः शरणं चासीत्‌ स नाथः क्र नु गच्छति | २ ॥ 
वर्जयन्‌ । बुद्धान्‌ प्रसादयन्‌ सर्वान्‌ समदुःखः क्व गच्छति ॥ हे ॥ 
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अहो निश्चेतनो राजा 


इति सर्वा महिष्यस्ता विवत्सा इव बेनवः 

एच ७० 88 570 08579 ( 0796 57887 870078 
70679 ) ज्98 वएप्ंगर8 0पए 6 ( 07 .8.70579५99 ) 
प6070 ]07766 99]7908, 9 0प0 70१97757प6 07५४ 
806009]]7 20786 :0760 47079 (६ $06 700४४ 


0०६ ) 506 80468 470 ४06 £€9५72४6०७८४०. ( 4 ) 


६ 7069 850]94707060. ) (()॥), पफ्र))076 
80०७8 ४9 ]0005, 00 जझ्ा०४8 696 7264प०86 
8700 970086060079 075 एघ8 96१79]688, जरा6869०+#ऋ 


899 707070 960976 ? (६ 2) 0०४७, ज्वा0676 
8०७8 ४6 977706 ४0 ज्7079 707 गत 
80770 स. 77866 720. त9776767086,  ( ण9श्ठन ) 
क्ा]0 दांत ४04 3086 ४870/067 6प6४ पए।0 670 
8]987067860,  9प०75606 7970 प्रण0ांपह उठणएव58 
28706. 92०0०7%5606 »]]।. जछर0 झ676 व्यट्ट”"ह ? 
(3 ) फ्र७००१०७ 8००8 ४86. ऐ7879-800]6व छत 
&88/709, ए्ा])0 8 86700 फ80 ज्लञ]09 6508]0570:09 
हु[077 ० क्रा70 726४9प०१ ज्रषि प8 (|ंग 


॥ तथा यो वतंतेड्स्मासु महात्मा क्ष नु गच्छति ॥ ४ ॥ 
संचोदितो वनम । परित्राता जनस्यास्य जगतः क् न गच्छति ॥ ५ ॥ 
जीवलोकस्य संक्षयम्‌ । घम्य॑ सत्यव्रते राम॑ वनवासे प्रवत्स्यति ॥ ६ ॥ 


रुरुदुश्चेव दुःखार्ताः सस्वरं च विचुक्रुशः ॥ ७ ॥ 
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स॒ तमन्तःपुरे. घोरमातंशब्द॑ महदीपति: । पुत्रशोकाभिसंतप्तः श्रुत्वा चासीत्‌ सुदुःखितः ॥ ८ ॥ 
नामिन्नोत्राण्यदूयन्त नापचन्‌.. ग्हमेधिनः । अकुर्वन्‌ न प्रजाः कार्य सू्यश्बमान्तरघीयत ॥ ९ ॥ 
व्यसजन्‌ कवलान्‌ नागा गावो वत्सान्‌ न पाययन्‌ । पुत्र प्रथम रूब्ध्धा जननी नाभ्यनन्दत ॥१०॥ 


त्रिशडुल हिताडग्व बृहस्पतिबुधावपि । दारुणा; सोममम्येत्य ग्रह्मः स्व व्यवस्थिताः ॥ ११॥ 
नक्षत्राणि गताचीषि. ग्रह्ा्ब१ गततेजसः । विशाखाश्वच सधूमाश्र नभसि प्रचकाशिरे ॥ १२॥ 
कालिकानिलवेगेन महोदधिरिवोत्यितः । रामे वन॑ प्रत्नजिते नगरं प्रचचाल तत्‌ ॥ १३॥ 
दिशः पर्याकुलाः. सर्वोस्तिमिरेणेव  संबूताः । न ग्रहों नापि नक्षत्र प्रचकाशे न किचन ॥ १४॥ 
अकस्मान्नागरः सर्वोँ जनों देन्यमुपागमत्‌ । आइरे वा विहारे वा न कश्विदकरोन्मनः ॥ १५॥ 
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शोकपर्यायसंतप्तः सततं दीघ॑मुच्छवसन्‌ | अयोध्यायां जनः सर्व्चुक्रोश जगतीपतिम्‌ ॥ १६ ॥ 
बाष्पपर्याकुलमुखो राजमार्गगतो जनः । न हुशे ल्म्यते कश्चित्‌ सर्व: शोकपरायणः ॥ १७॥। 
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| न सूर्यस्तपते लोक॑ सर्व पर्याकुलं जगत्‌ ॥ १८॥ 


अनर्थिनः सुताः छ्त्रीणां भर्तारो श्रातरस्तथा | सर्वे सर्व परित्यज्य राममेवान्वचिन्तवन || १९ || 


ये तु रामस्य सुहददः सर्वे ते मूठचेतसः 


चचाल घोर भयशोकदी पिता 


। शोकभारेण चाक्रान्ताः शयनं नेव भेजिरे ॥ २० || 
ततस्त्वयोध्या रहिता महांत्मना 


पुरंदरेणेव मही सपवंता । 


सनागयोघाश्रगरणा ननांद च ॥२१॥ 


इत्याएें श्रीमद्रामायण वाल्मीकीये आदिकान्येड्योध्याकाण्ड एकचत्वास्शि: सर्ग: ॥ ४२ ॥ 
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यावद्‌ 
न पर्यति रजोथ्प्यस्य यदा 
तस्य दक्षिणमन्धागात्‌. कोसल्या 
तां नयेन च सम्पन्नो धर्म 
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केकेयि 
ये च 
अगह्वं 


मामकाड्ानि मा प्प्राक्षी: 


रजोरूपमहश्यत । नेवेक्ष्याकुबरस्तावत्‌ 
राजा प्रियं पुत्र॑ पश्यत्यत्यन्तधार्मिकम्‌ । तावद्‌ व्यवर्ध॑तेवास्य घरण्यां पुत्रदर्शने ॥ २ ॥ 
रामस्य भूमिपः । तदाउउतैश्च विषण्णश्र पपात धरणीतले ॥ ३ ॥ 

बाहुमज़ना । पर चास्यान्वगात्‌ पार्व॑ केकेयी सा सुमध्यमा ॥ ४ ॥ 
विनयेन च । डवाच राजा केकेयी समीक्ष्य व्ययितेन्द्रियः ॥ ५ ॥ 


संजहारात्मचक्षुधरी ॥ १ ॥ 
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पापनिश्रये । नहित्ं द्रष्ट्र्मिच्छामि न मार्या न च बान्धवी || ६ ॥ 
त्वामनुजीवन्ति नाहं तेषां न ते मम । केवल्र्थपरां हि त्वां त्यक्तचर्मो त्यजाम्यहम्‌ || ७ ॥ 
यत्च ते पाणिमग्नि पर्यणय॑ च यत्‌ । अनुजानामि तत्‌ सर्वमस्मिल्लोके परत्र च | ८ ॥ 


भरतश्चेत्‌ प्रतीतः स्थाद्‌ राज्य प्राप्येतदव्ययम । यन्मे स दब्यात्‌ पिन्रथ मा मां तदत्तमागमत्‌ ॥ ९ ॥ 


अथ॒ रेणुसमुद्ध्वस्तं 
हत्वेब ब्राह्मणं कामात्‌ 


समुत्थाप्य 


नराधिपम्‌ । न्यवर्तत तदा देवी कीसल्‍्या शोककशिता ॥ १०॥ 
स्पृष्टाग्नमिव पाणिना | अन्वतप्यत धर्मात्मा पुत्र॑ संचिन्य राघवम्‌ | ११॥ 
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निवृत्येव 
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रथवत्मंसु | राशे नातिबभों रूप॑ ग्स्तस्यांशुमतो यथा ॥ ११॥ 
पुत्रमनुस्मरन्‌ । नगरान्तमनुप्राप्तं बुद्धवा 


पुत्रमथात्रवीत्‌ ॥ १३ ॥ 
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पदानि पथि दृश्यन्ते स महात्मा न दृश्यते ॥ १४॥ 
वीज्यमानों महाशंभिः स््रीभिम॑म सुतोत्तमः ॥ १५॥ 
काष्ठं वा यदि वाश्मानमुपधाय शयिष्यते ॥ १६॥ 
विनिःश्वतन्‌.प्रस्वणात्‌ करेणूनामिवर्षमः ॥ १७॥ 
राममुत्थाय. गच्छन्त॑ लोकनाथमनाथवत्‌ ॥ १८॥ 
कण्टकाक्रमणक्कान्ता वनमद्य गमिष्यति ॥ १९॥ 
श्रपदानर्दित॑ श्रुत्वा गम्भीर॑ रोमहरषणम्‌ ॥ २० ॥ 
नहिं त॑ पुरुषव्याप्र॑विना जीवितुसुत्सहेै ॥ २१॥ 
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तामवेक्ष.. पुरी. सर्वा 

महाहृदमिवाक्षोम्यं सुपर्णन 

अथ गद्गदशब्दस्तु. विछपन्‌ू वसुधाधिपः 
कीसल्याया. गहं शीष्र 
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ततस्तत्र॒ प्रविष्टत्य. कोतल्याया 
पुत्रदयविहीन॑ च स्नृषया च 
तत्च॒ दृष्ठा महारानो अुजमुग्मम्य 
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| अपस्नात इवारिप्ट प्रविवेश ग्रहोत्तमम्‌ || २२॥ 
संवृतापणवेदिकाम्‌ । ह्लान्तदुर्बलूदुःखातो 


नात्याकीर्णमहापथाम ॥ २३ ॥ 


राममेवानुचिन्तयन्‌ । विलपन्‌ प्राविशद्‌ राजा णहं सूर्य इवाम्बुदम ॥ २४॥ 

ह॒तोरगम्‌ । रामेण रहित॑ वेश्म वेंदेहया लक्ष्मणेन व ॥२५॥ 
| उवाच झदु मन्दार्थ बचने दीनमखरम्‌ ॥ २६॥ 
राममातुरनयन्तु माम्‌ । न ह्ान्यत्र ममाशासोी हृदयस्थय भविष्यति || २७॥ 
| कोसल्याया शहं तत्र न्यवेश्यत विनीतवत्‌ ॥ २८ ॥ 
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निवेशनम्‌ । अधिरुह्मापि शयने बभूव छुलितं मनः ॥ २९॥ 
विवजितम्‌ । अपश्यद्‌ भवन राजा नष्टचन्द्रमिवाम्बरम्‌ ॥|३०॥ 
वीयवान्‌ । उच्चःखरेण प्राक्रोशद्धा राम विजहासि नो ॥३११॥ 


सुखिता बत त॑ काल जीविष्यन्ति नरोत्तमाः | परिष्वजन्तो ये राम॑ द्रक्ष्यन्ति पुनरागतम्‌ ॥ ३२॥ 


अथ रात्र्या प्रयन्नायां 


कालरात्यामिवात्मन: | अधररात्रे 


दशरथः कोसल्यामिदमत्रबीत्‌ ॥ ३३ ॥ 


न ला पश्यामि कॉमल्ये साधु मां पाणिना स्पृश् | राम॑ मेडनुगता दृष्टस्थापि ने निवर्तते ॥ २४॥ 


त॑ राममेवानुविचिन्तयन्तं 
उपोपविश्याधिकमार्तंरूपा 


समीक्ष्य 
विनिःश्वसन्तं 


देवी शयने 
विललाप 


नरेन्द्रम्‌ | 
कृच्छम्‌ ॥ ३५॥ 


इत्याष श्रीमद्राभायण दाल्मीकीये आदिकाव्येठयोध्याकाण्डे द्िचत्वारिशि: सं: ॥ ४२ ॥ 
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त्रिचत्वारिंशः सगे: 
(+४700 <7.]7]त] 
पृफठ वबरष्चआं 0 ि्रपरध्धाफिद 


तत: समीक्ष्य शयने सनम 
राघवे नरशादूके. विषं 
विवास्य राम॑ सुभगा लछब्धकामा 


शोकेन पार्थिवम्‌ । कोसलया पुत्रशोकार्ता तम्र॒वाच मद्दीपतिम ॥ 

मुक्त्वाहिजिह्मगा । विचरिष्यति केकेयी निर्मक्तेव हि पन्नगी ॥ 
समाहिता । त्रासयिष्यति मां भूयो दुष्टाहिरिव वेश्मनि ॥ 
अथास्मिन्‌ नगरे रामश्रवरन्‌ मैक्षं ग्रहे वसेत्‌ | कामकारो वरं दातुमपि दास ममात्मजम्‌ ॥ 


-( .,490 8३७ ० 


पातयित्वा तु केकेय्या राम॑ स्थानाद्‌ यथेष्टतः । प्रविद्धो रक्षसां भाग: पर्वणीवाहिताग्निना ॥ ५ ॥ 


नागराजगतिर्वीरो 
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महाबाहुर्धनुधरः । वनमाविशते नून॑ सभाय: सहलक्ष्मणः ॥ ६ ॥ 
त्वया । त्यक्तानों वनवासाय कान्यावस्था भविष्यति ॥ ७ ॥ 
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ते रलहीनास्तरुणाः फलकाले विवासिता; । कर्थ वत्स्यन्ति कृपणाः फलमूले। कृताशनाः ॥ ८ ॥ 
अपीदानी से काछः स्थान्मम शोकक्षयः शिवः | सहभारय सह आजा पश्येयमिह राघवम ॥ ५ ॥ 
भ्रत्वैवोपस्थितो. बीरोी.. कदायोध्या. भविष्यति । यशखिनी हृश्जना सूच्छितध्वजमालिनी ॥ १०॥ 
कदा प्रेन्‍्य नर्याप्रावरण्यात्‌ पुनरागतो । भविष्यति पुरी हश समुद्र इथ प्वेणि ॥ ११॥ 
कदायोध्यां. महाबाहुः पुरी वीरः प्रवेक्ष्यति । पुरस्कृत्य रथे सीता वृषभो गोवधूमिव ॥ १२॥ 
कदा प्राणितहलाणि राजमार्ग. ममात्मजो । छाजेरबकरिष्यन्ति प्रविशुन्तावरिंदमो ॥ १३.॥ 
प्रविश्ती कदायोध्यां द्रक्यामि श॒मकुण्डली । उदग्रायुधनिद्निशी सश्शज्ञाविव पर्वती ॥ १४॥ 
क॒दा सुमनसः . कन्याद्विजातीनां फछानि च। प्रदिशन्तः पुरी दृशाः करिष्यन्ति प्रदक्षिणम्‌ ॥ १५ ॥ 
कदा परिणतो बुद्धघथा वयसा चामरप्रभः | अम्युपैष्यति धर्मात्मा सुवर्ष इव छालयन्‌ ॥ १६॥ 
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निस्संशयं मया मन्ये पुरा वीर क॒दर्यया । पाठुकामेंधु वत्सेषु मातृणां शातिताः सतना; ॥ १७॥ 


साहं॑ गौरिव सिंददेन विवत्सा 
नहि.ः तावदू. गुणेजुष्ट॑. सर्वशास्त्रविशारदम्‌ । एककपुत्रा 


बत्सछा कृता । कैकेय्या पुरुषव्यात्र बालवत्सेव गोब॑छात्‌ ॥ १८॥ 


विना पुत्रमहं॑ जीवितुमुत्सहे ॥ १९ ॥ 


न हि में जीविते किंचित्‌ सामथ्यमिह कबव्प्यते | अपब्यन्त्याः प्रियं पुत्र छक्ष्मणं च महाबलम्‌ ॥ २०॥ 


अय॑ हि मां 


दीपयतैडय वहिस्तनूजशोकप्रमवो महाहितः । 


महीमिमा रश्मिभिरुत्तमप्रभो यथा निदाघे भगवान्‌ दिवाकरः ॥ २१॥ 
इत्याें श्रीमद्रामायण वाल्मीकीयं आदिकाव्ये5योध्याकाण्डे त्रिचत्वारिशः सगे: ॥ ४३॥ 
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विलपन्ती तथा तां तु कीमल्‍यां प्रमदोत्तमाम्‌ । इद कर्म स्थिता धम्य सुमित्रा वाक्यमत्रवीत्‌ ॥ १ ॥ 


तवायें. रुदगुणेयुक्तः स पुत्र: 
यस्तवाय गतः पुत्रस्त्यकत्वा 
शिष्टेराचरिते सम्यक शबश्वत्‌ प्रेत्य 


९ *. 

वत॑ते चोत्तमां दुर्ति लक्ष्मणोडस्मिन्‌ 

अरण्यवासे यद्‌ 

री ८५१ भूः रू ५ 

कोतिभूतां पताकां 
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पुरुषोत्तम: | कि ते विलकपितेनेब॑ कृपणं रुदितिन बा ॥ २ ॥ 
राज्य महाबरूः । साथु कुवन्‌ महात्मानं पितरं संत्यवादिनम्‌ ॥ ३ ॥ 
फलोदये । रामो घमम स्थितः श्रेष्ठो न स शोच्यः कदाचन । ४ ॥ 
सदानघः । दयावान्‌ सर्वभूतेषु छामस्तस्य महात्मनः ॥ ५ ॥ 
दुःख जानन्तथेव  सुखोचिता । अनुगच्छति वेदेही घर्मात्मानं तवात्मजम्‌ ॥ ६ ॥ 

यो लोके प्रमयति प्रश्ु+। घर्म: सत्यत्रतपरः 


कि ने प्राप्तस्तवात्मज: ॥ ७ ॥ 
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व्यक्त॑ रामस्य विज्ञाय 
शित्ः सर्वेषु काछेषु काननेभ्यो विनिस्सृतः 
शयानमनर्ध रात्रो 


'ि,/कित न मे. दीप 6, लीन वि, पी की को 
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शोच॑ माहात्म्यमुत्तमम | न गात्रमंशुभिः सूर्य: संतापयितुमहति || ८ ॥ 
। राघवं युक्तशीतोपष्णः सेविप्यति सुखोडनिल: ॥ ९ ॥ 
पितेवा मिपरिष्वजन्‌ । घर्मष्नः संस्प्रृशब्छीतश्रन्द्रमा हृदयिष्यति | १०॥ 


ददो चाल्लाणि दिव्यानि यस्मे ब्रह्मा महोंजसे । दानवेन्द्र हतं दृष्ठा तिमिध्वजसुतं रणे ॥११॥ 


स॒ शूर। पुरुषव्याधः 
यस्येष॒ुपथमासाथ विनाशं ' यान्ति शजत्रवः 
या श्री: शोय॑ च रामस्य या च कब्याणसत्त्वता 
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खबाहुबल्माश्रितः । असंत्रस्तो ह्ग्ण्येडगो वेइमनीब निवत्स्यते ॥ १२॥ 


| कर्थ न प्रथिवी तस्य शासने स्थातुमह॑ति ॥ १३॥ 
। निवृत्तारण्यवातः रवं क्षिप्रं राज्यमवाप्सयति ॥ १४॥ 
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यतो5नघे । किमिदानीमिदं देवि करोषि हृदि विक्लवम ॥२५०॥ 


नाहाँ तव॑ शोचितुं देवि ययस्यास्ते राघवः सुतः । नहिं रामात्‌ परो छोके विद्यते सत्पथे स्थितः ॥ २६॥ 


अमिवादयमानं त॑ दृष्टा ससुहृदं 

पुत्रस्ते वरदः ..क्षिप्रमयोध्यां 

अभिवाद्य नमस्यन्ते झूरं ससुहृदं 
आश्वासयन्ती . विविषैश्व 
रामस्य ता मातरमेवमुक्त्वा 
निशम्य तब्लक्ष्मणमातृवाक्यं 


सुतम्‌ । मुदाश्रु मोक्ष्यसे क्षिप्रं मेघरेखेव वार्षिको ॥ २७॥ 
पुनरागतः । कराभ्यां महुपीनाभ्यां चरणों पीडबिष्यति ॥२८॥ 
सुतम्‌ । मुदाखें: प्रोक्षते पुत्र॑ मेघराजिरिवाचछम्‌ | २९ ॥ 
वाक्येवॉक्योपचारे.. कुशलानवद्या । 
देवी सुमित्रा विरराम रामा ॥ ३० || 


रामस्य मातुनरदेवपत्नया: | 


सद्मः शरीरे विननाश शोकः शरूगतो मेघ इवाल्पतोयः ॥ ३१॥ 
इत्याएें श्रीमद्राभायण वाल्मीकीये आदिकावन्ये5योध्याकाण्डे चतुश्चत्वार्शि: सन ॥ ४४ 0 
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अनुरक्ता महात्मानं. राम॑ सत्यपराक्रमम्‌ | अनुजम्मुः प्रयान्तं त॑ वनवासाय मानवा; ॥ १ ॥ 
निवर्तितिततीव. बढात्‌ू सुहृद्घमेण राजनि । नैव ते संन्यवर्तन्त रामस्यानुगता रथम्‌ ॥ २ ॥ 
अयोध्यानिलयानां हि. पुरुषाणां महायशा; | बभूव गुणसम्पन्नः पूण्णचन्द्र इबं प्रियः ॥ ३ ॥ 
स॒याच्यमानः काकुत्थस्तामिः प्रकृतिमिस्तदा । कुवाण: पितरं सत्य बनमेवान्वपद्मत ॥ ४ ॥ 
अवेक्षमाणः सस्नेहें.. चक्षुषधा प्रपिबन्निव । उवाच रामः ससनेहं ताः प्रजा; स्वाः प्रजा इब || ५ ॥ 
या प्रीतिबंहुमानश्च-.. मय्ययोध्यानिवासिनाम्‌ । मत्प्रिया्थ विशेषेण भरते सा विधीयताम ॥ ६ ॥ 
स॒ हि. कल्याणचारित्रः कैकेय्यानन्दवर्धनः । करिष्यति यथावद्‌ वः प्रियाणि च हितानिच ॥ ७ ॥ 
शानवृद्धो वयोबालो मृदुर्वीयंगुणान्वित: | अनुरूप: स वो भर्ता भविष्यति भयापहः ॥ ८ ॥ 
स॒ हि. णाजगुणेयुक्तो युवराजः समीक्षितः । अपि चापि मया शिष्टेः कार्य वो भरतृंशासनम ॥| ९ ॥ 
न संतप्येद यथा चासों वनवास गते मयि । महाराजस्तथा कार्यो मम प्रियचिकीर्षया ॥ १० || 
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यथा यथा. दाशरथिषंममेवाश्रितो 
बाष्पेण पिहित॑ दीन॑ राम: सौोमित्रिणा सह 
ते दविजास्रिविधं वृद्धा जश्ानेन वयसोजसा 
वहन्ती जवना भो भो जाट्थास्तुरद्गमाः 
कर्णवन्ति हि. भूतानि विशेषेण तुरंगमाः 
धर्मत; सा विशुद्धात्मा वीर: शुभदृढब्रतः 
एवमार्ंप्रलापांसान. बृद्धान्‌ु प्रठपतो. द्विजान्‌ 
प्रद्धधामेव. जगामाथ ससीतः सहलक्ष्मण; 
द्विजातीनू हि. पदातींस्तान रामश्वारित्रवत्सल३ 
गच्छन्तमंव ते इृष्ठाी राम॑ सम्प्रान्तमानसाः 
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तथा तथा प्रकृतयो राम॑ पतिमकामयन्‌ ॥ ११॥ 
चकर्षव गुणैबंद जन॑ पुरनिवासिनम्‌ ॥ १२॥ 
वयःप्रकशपशिर्सोी दुरादूचुरिद बचः ॥ १३॥ 
निवतंध्य॑ न गन्तव्यं हिता भबत भतेरि ॥ १४॥ 
यूय॑ तस्मान्निवतंध्व॑ याचनां प्रतिवेदिताः ॥ १५॥ 
उपवाह्मस्तु वो भर्ता नापवाह्मः पुराद्‌ वनम्‌ ॥ १६॥ 


अवेक्ष् सहसा रामोी रथादवततार हू ॥ १७॥ 
संनिकृष्टपदन्‍्यासो. रामो. वनपरायणः ॥ १८ ॥ 
न शशाक घृणाचक्षुः परिमोक्तः रथेन सः ॥ १९॥ 
| ऊचु। परमसंतप्ता राम वाक्यमिदं द्विजा: ॥ २० ॥ 
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ब्राह्मण्प॑. इत्स्नमेतत्‌ू. ता ब्रह्मण्यमनुगच्छति 
वाजपेयसमुत्या निचछच्नाण्येतानि पश्य न 
अनवाप्तातपत्रस्य रश्मिसंतापितस्य ते 
या हि. नः सततं बुद्िबंदमन्न्रानुसारिणी 
हृदयेष्ववतिष्ठन्ते वेदा ये ना पर घधनम्‌ 
पुनन॑ निश्चःः कायस्त्वद्तो सुकृता मतिः 
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याचितो नो निवरतंख हंसशुक्कशिरोर्हैः 
बहूनां वितता यज्ञा हिजानां ये इहागताः 
भक्तिमन्तीह. भूतानि जंगमाजंगमानि च॑ 
अनुगन्तुमशक्ता सवा मूलेसुद्धतवेगिनः 
निश्चेशहारसं चारा वृक्षेकस्थाननिश्रिताः 
एवं विक्रोशतां तेपां द्विजातीनां. निवर्तनें 
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| द्विजस्कन्घाधिरुढास्वथामग्नयोध्प्यनुयान्त्यमी ॥ २१ || 
। प्ृष्ठतोइनुप्रयातानि. मेबानिव जछात्यये ॥ २२ ॥ 
| एमिद्छायां करिष्यामः स्वेश्छत्रेवाजपेयके: || २३॥ 
। त्कते सा कृता बत्स बनआासानुसारिणी ॥ २४॥ 
| वल्ययन्यपि गहेप्वेव दाराश्वारित्ररक्षिताः ॥ २५॥ 
| 


त्वयि घम्मब्यपेक्षे तु कि स्थाद्‌ धर्मपथे स्थितम्‌ ॥ २६॥ 
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| शिरोमिनिभ्वताचार महीपतनपांसुले:ः || २७ ॥ 
| तेषां समाप्तिरायता तब वत्स निवर्तने ॥ २८ ॥ 
| याचमानेंषु तेपु त्व॑ भक्ति भक्तेषु दर्शन ॥ २९ | 
| उन्नता वायुवेगेन विक्रोशन्तीब पादपाः ॥ ३०॥ 
| पक्षिणोडपि प्रयाचन्ते सबसूतानुकम्पिनम्‌ ॥ ३१ ॥ 
| दहशे तमसा तत्र बारयन्तीव रात्बम || ३२२॥ 
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ततः सुमन्त्रोंडपि रथाद्‌ विमुच्य भ्रान्तान्‌ हयान्‌ सम्परिवत्य शीघरम्‌ । 


पीतोदकांस्तोयपरिप्छ॒ताड्ानचारयद्‌ 


वे तमसाविदूरे | ३३॥ 


इत्याएें श्रीमद्राभायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये5योध्याकाण्डे पश्चचत्वारिश सगे: ॥ ४५ ॥ 
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पट्चत्वारिंशः सगेः 
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ततच्तु तमसातीरं. रम्यमाशित्य 


राषबः । सीतामुद्वीक्ष्य सोमिनिमिदं 


वचनमत्रवीत्‌ू ॥ १ ॥ 


0 


8.8. 4 87 ० 48.77 दिल की 


| आफ, थे 


इयमद निशा पूर्वा सोमित्रे प्रहिता वनम्‌ | वनवासस्य भद्रं ते न चोत्कग्ठितुमईसि ॥ २॥ 


पश्य. शून्यान्यरण्यानि रुदन्तीव समन्ततः 
अद्यायोध्या तु नगरी राजधानी पितुर्मम 
अनुरक्ता हि. मनुजा राजान॑ बहुमिगुंणेः 
पितरं चानुशोच्रोमि मातरं च 


भरतस्थान शंसत्व॑ 
लया.. कार्य 


संचिन्वयाहं.. पुनः 
नर्या[त्र सामनुतव्रजता 


| यथानिलयमायद्धि्निलीनानि 
। सस्च्रीपुंसा गतानस्माञ्शोचिष्यति न संशयः || ४ ॥ 
। त्वां च मां व नख्यात्र शत्रुध्नभरतों तथा ॥ ५ ॥ 
यशखिनीम । अपि नान्थौं भवेतां नो रुदनतो तावभीर्णशः || ६ ॥ 
भरतः खलु घर्मात्मा वितरं मातरं च मे | धर्मार्थकामसहितेवाक्यिराश्रासयिष्यति 


मृगद्विजेः ॥ ३ ॥ 


॥ ७ ॥ 


पुनः । नानुशोचामि पितरं मातरं च महाभुज ॥ ८ ॥ 
कृतम्‌ | अन्वेष्टव्या हि. वेदेलद्या रक्षणाथ सहायता ॥ ९ ॥ 


अद्धिरव हि सोमित्रे वस्स्याम्यद्य निशामिमाम्‌ | एतद्चि रोचते मह्मय॑ं वन्येडपे विविधे सति ॥१०॥ 
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एवमुक्तवा तु॒सोमित्रि 
सो5श्वान्‌ू सुमन्त्रः 
उपास्य तु शित्रां संध्यां दृष्ठा 


सुमन्‍्त्रपि शबवः 


तां शबय्बां तमसातीरे वीक्ष्य 

समभाये सम्प्रमुप्त तु श्रान्त॑ सम्प्रेक्ष लक्ष्मण: 
जाग्रतोरेव तां रात्रि सोमित्रेर्धितो रविः 
गेकुछाकऋुछतीरायास्तमसाया बिदृरतः 
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| अप्रमत्तरत्वमइवेषु भव सोम्येस्युवाच है ॥११॥ 
संयम्य सूय5स्त॑ समुपागते । प्रभूतयवसान्‌ इत्वा 


बभूव प्रत्मग्तरः ॥ १२॥ 


रात्रिमुपागताम्‌ । रामस्य शयने चक्रे सूतः सोमित्रिणा सह || १३॥ 
वृक्षदलेबृंताम्‌ । रामः सोमित्रिणा साथ सभा: संविवेश ह || १४॥ 
। कथयामास सूताय रामस्य विविधान्‌ शुणान्‌ ॥ १५॥ 
| सूतस्य॒तमसातीरे रामस्य ब्र॒वतो गुणान्‌ ॥ १६॥ 
| अवसत्‌ तत्र तां रात्रि राम: प्रकृतिभिः सह || १७॥ 


उत्पाय च महातेजाः प्रइझतीसता निश्वाम्य च । अब्रवीद्‌ श्रातरं रामो लक्ष्मणं पुण्यलक्षणम्‌ || १८॥ 
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अस्मद्बयपेक्षान्‌ु सोमित्रे.. निव्यपेक्षान्‌ 
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राषव॑ विना । झशोकोपहतनिश्चेश 


बभूवुहंतचेतस: ।| १ ॥ 


| आलोकमपि रामस्य न पश्यन्ति स्त् दुःखिताः ॥ २ ॥ 


| 


| 


अंबमना०- अममपाबफी, अधपममपकका, समापन, अरपकम्न्‍म अमन्‍्मम्ममाक् न्‍सिकमानाभोक, 


कृपणा;ः करुणा बाचों वदन्ति सा मनीषिण: || ३ ॥ 
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नादय पश्यामहे राम प्रथूरस्क महाभुजम्‌ ॥ ४ ॥ 
भक्त जनमभित्यज्य प्रवास तापसो गत: ॥ ५ ॥ 
कथ रघूणां स श्रेष्ठस्थक्त्वा नो विपिन गतः ॥ ६ ॥ 
रामेण रहितानां नो किमथ जीवितं हितम्‌ || ७ ॥ 
ते: प्रज्वाल्य चितां सर्वे प्रविशामोइथवा वयम्‌ | ८ ॥ 
नीतः स राबवो5स्मामिरिति वक्त कर्थ क्षमम्‌ ॥ ९ ॥ 
भविष्यति निरानन्दा सस्जीबाल्वयोडबिका || १० || 
विहीनास्तेन च पुनः कर्थ द्रक्ष्याम तां पुरीम ॥ ११॥ 
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| विलपन्ति सम दुःखातों हृतवत्सा इवाग््यगाः ॥ १२॥ 


ततो मार्गानुसारेण गल्वा किंचित्‌ू ततः क्षणम्‌ । मार्गनाशाद्‌ू विषादेन महता समभिप्छताः ॥ १३॥ 


रथमार्गोनुसारेण न्यवतंन्त मनख्िनः 
तदा यथागतेनेव मार्गेग.. कक्‍्लान्तचेतसः 
आलोक्य नगरीं तां च क्षयव्याकुल्मानसाः 
एप्रा रामेण. नगरी रहिता 
चन्द्रहीनमिवाकाशं 

ते तानि वेश्मानि 

मेव प्रजस्यः स्वजन. पर 


| किमिदं कि करिष्यामो देवेनोपहता इति ॥ १४॥ 
| अयोध्यामगमन्‌ स्व पुरी व्यथितसजनाम्‌ ॥ १५॥ 
| आवतंयन्त तेडश्रूणि नयनेः शोकपीडितेः ॥ १६॥ 
नातिशोमते । आपगा 
तोयहीनमिवार्णवम्‌ । अपव्यन्‌ निहतानन्द॑ नगरं ते विचेतसः ॥ १८ ॥ 
महाघनानि दुःखेन 


गरुडेनेव. हृदादुद्घृतपननगा ॥ १७॥ 


विशन्तः | 
प्रविनश्दृपों: ॥ १९ ॥ 


दुःखोपहता 
वा. निरीक्षमाणा: 


त्या श्रीमद्रामायण वात्मीकीये आदिकाब्येठ्योध्याकाप्ले सप्चत्वारिशि: सर्ग:॥ ४७ ॥ 
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च्‌। 


तेषामेवं विषण्णानां पीडितानामतीव 
अभिगम्य निवृत्तानां राम नगरवासिनाम । 
सव॑ सव॑ निल्यमागम्य. पुत्रदारेः * समावृताः 


| 


बाष्पविप्छुतनेत्राणां | सशोकानां मुमूर्षया ॥| १ ॥ 
उद्गवानीव सत््वानि बमभूवुरमनस्विनाम्‌ ॥ २ ॥ 
अश्रृणि मुमुचुः सब बाष्पेण पिहितानना; ॥ ३ ॥ 


न चाहृष्यनू न चामोदन्‌ वणिजों न प्रसारयन्‌ । न चाशोभन्त पण्यानि नापचन्‌ ग्रहमेधिनः ॥ ४ ॥ 


नष्ट हृष्ठा नाम्यनन्दन्‌ विपु्ं वा धनांगमम्‌ । पुत्र प्रथमर्ज लब्ध्धा जननी नाप्यनन्द्त ॥ ५ ॥ 
गहमागतम्‌ । 


यूहे गृह भर्तारं 
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र्द्त्यश्न 


कि नु तेषां ग्हैः कार्य कि दारेः कि घनेन वा 


एकः सत्पुरुषों छोके लक्ष्मण: सह सीतया 
आपगाः क्ृतपुण्यास्ताः पद्मरिन्यश्च सरांसि च 
शोभयिष्यन्ति.. काकुत्स्थमब्यो रम्यकाननाः 
कानन॑ वापि है वा ये रामोडनुगमिष्यति 
विचित्रकुसुमापीडा बहुमझ्रिधारिणः 


अकाले चापि मुख्यानि पुष्पाणि व फलछानि च 
प्रस्विष्पन्ति. तोयानि. विमछानि. महीघरा; 
पादपाः. पव॑ताग्रेषु रमयिष्यन्ति 
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| 
| 
। 
| 
| 
| 
| 
| 


राघवम | 


| 


व्यगहयन्त दुःखारता वाम्मिस्तोत्जेरिव द्विपानू ॥ ६ ॥ 


400एछ 67977 08., जेठ7 ६ 8४०7४ ) दंत $७ 
20प78867074678 0200४ ६9877 40068 ( %&५४ $986+7 
70708 ). (4) 786 9860979१]6 0०९ &४०१७४५४०9 944 
7005 78]0708 $0 ४७0०0४87 5४0 6७77 ]080 7970796705५ 
०07 ४0 7?60067घए४8 89 8786 ( »७७०७१040797] ) 
£४80760घ0786. कैठ06ए दांत ७ 7७500595७87' #8७]0408 ६० 
70665 087 9786-70070 709]86 45506. (5) 84४3202 679७ 
फऊाफीं 80770 (20% $0 #्रतव 8ल्‍ज 9357०७ 
छ90ट2 49५ ७.प705797०9 ) ०7990 89७395797982 (६8978, 
पए07708670 ण 6ए७7०प 70088 879770फ9 
76797020796 68 (79 096470]0 कछा7.708 फ0708 ) ६0 ९१7 
#प४9०४१ #6७४प.१४०७१ ४०77७ ( क्र7570प5 85त 
+8.77098 3) ७७०७ 88 0986 दफ४7+प्र678 0६4६ 8]697978 
जऊा0प)द एछ790%5096% ाा0 805५58:--( 6 ) 


पुत्रैवापि सुखेर्वापि ये न पश्यन्ति राघवम्‌ || ७ ॥ 
योडनुगच्छति काकुत्स्थं राम॑ परिचरन्‌ बने ॥ ८ ॥ 
येघु यास्यति काकुत्थो विगाह्य सलिलं शुचि ॥ ९ ॥ 
आपगाश्र महानूपाः सानुमन्तश्र पर्वताः ॥ १०॥ 
प्रियातिथिमिव प्राप्त॑ नेन॑ शक्ष्यत्यनचितुम्‌ ॥| ११॥ 
राघव॑ दर्शयिष्यन्ति नगा भ्रमरशालिनः ॥ १२॥ 
दर्शयिष्यन्त्यनुक्रोशाद्‌ गिरयो राममागतम्‌ ॥ १३॥ 
विद्शयन्ती विविधान्‌ भूयश्रित्रांश्र नि्शरान्‌ ॥ १४ ॥ 
यत्र रामो भय नात्र नास्ति तत्र परामवः ॥ १५॥ 
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पुरा भवति नोडबूरादनुगच्छाम राघबम्‌ ॥ १६॥ 
स॒ हिं नाथो जनस्यास्य स गतिः स परायणम्‌ ॥ १७ ॥ 


वय॑ परिचरिष्याम: सीतां यूय॑ च राधवम्‌ । इति पौरखियों भतुन्‌ दुःखातास्तत्तदब्रुवन्‌ ॥१८॥ 
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“लर॑मनाल्म्ममनायकम्‌ । कैकेय्यास्तु कृते सबब विनाशबुपयास्यति ॥ २५॥ 


सीता नारीजनस्थास्थ योगक्षेम॑ करिष्यति ॥ १९ ॥ 
सम्प्रीयेतामनोशेन बासेन हृतचेतसा ॥| २० || 
न हि नो जीवितेनाथ कुतः पुत्रैः कुतो घने: ॥ २१॥ 
क॑ सा परिहरेदन्‍्यं केकेयी कुल्पांसनी ॥ २२॥ 
जीवन्त्या जातु जीवन्त्यः पुञ्नेरपि शपामहे )।२३॥ 
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कस्तां प्राप्प सुख जीवेदधम्यों दुष्तचारिणीम्‌ ।| २४ || 
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नहि. प्रत्रजिते रामे जीविष्यति महीपतिः | मृते दशरथे व्यक्त विलोपस्तदनन्तरम || २६॥ 
ते विष पिबताछोड्य क्षीणपुण्याः सुदुःखिताः । राघव वानुगच्छष्वमश्रुतिं वापि गच्छत || २७॥ 
मिथ्याप्रत्राजतो। राम:ः सभायः सहलक्ष्मणः | भरते संनिबद्धा: स्मः सोनिके पशवों यथा ॥ २८॥ 
पूणचन्द्राननः श्यामो गूढजन्ुररिंदमः । आजानुबाहुः पद्माक्षो रामो लक्ष्मणपूवजः: ॥ २९॥ 
पूर्वांभिभापा मधुर: सत्यवादी महाबलः । सोम्यश्च सर्वलोकस्थ चन्द्रवत्‌ प्रियदर्शनः ॥ ३०॥ 
न्‌नं पुरुषशादूल् मत्तमातड्रविक्रमः । शोभयिष्यत्यरण्यानि विचरन्‌ स मह्तरथः ॥ ३१॥ 
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तासत्था विल्पन्त्यस्तु नगरे. नागरख्त्रियः । चुक्ुशदु्संतत्ता मृत्योरिय भबागमे ॥ ३२॥ 
इत्येवे विलपन्तीनां . सत्रीणां वेब्मसु राघवम्‌ । जगामास्त॑ दिनकरो रजनी चाम्यवरतत ॥ ३३॥ 
नष्ज्वलनसंतापा प्रशान्ताध्यायसत्कथा । तिमिरेणानुलिप्तेव तदा सा नगरी बमो ॥ ३४॥ 
उपशान्तवणिक्‍पण्या नश्ह्षां निराश्रया । अयोध्या नगरी चासीन्नष्टतारमिवाम्बरम्‌ || ३५॥ 
तदा स्रियो रामनिमित्तमातुरा यथा सुते आातरि वा विवासिते । 
विलप्य. दीना रुरुदुविचेतस;:  सुतेहिं तासामधिकोडपि सोड्भवत्‌ ॥ ३६॥ 
प्रशान्तगीतोत्सवन्त्यवादना विश्रष्टदर्षा पिहितापणोदया । 
तदा हायोध्या नगरी बभूव सा महारणवः  संक्षपितोदकी यथा || ३७॥ 


इत्याएँं श्रीमद्रामायण वास्मीकीये आदिकाव्ये5योध्याकाण्डेडछचत्वार्शि: सगं५ ॥ ४८ ॥ 
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महदनन्‍्तरम्‌ | जगाम 
शिवा | उपास्य तु शिवां संध्यां विषयानत्यगाहत || २ | 
ग्रामान्‌ विक्ृष्टसीमान्तानू पुष्पितानि बनानि च। पर्यन्नतिययों शीत 


पुरुषव्यात्र:  पितुराशामनुस्सरन | १ ॥ 


शनेरिव हयोत्तमे: || ३ ॥ 


ग्रामसंवासवासिनाम्‌ । राजानं धिग्‌ दशरथ कामस्य वशमासखितम्‌ || ४ ॥ 
पापानुबन्धिनी | तीक्ष्णा सम्भिन्‍्नमर्यादा तीक्ष्णकर्मणि बतते || ५ ॥ 

धार्मिकम्‌ | वनवासे महाप्राज्ञ सानुक्रोश जितेन्द्रियम ॥| ६ ॥ 
जनकनन्दिनी । सदा 
खसमुतं प्रति । प्रजानामनघे. राम॑ 


सुखेष्वभिरता दुःखान्यनुभविष्यति || ७ ॥ 


परित्क्तमिहेच्छति ॥ ८ ॥ 
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एता वाचो मनुष्याणां 
ततो वेदश्रुति नाम शिववारिहाँ 
गत्वा तु सुचिरं कार ततः शीतवहां 
गोमतों . चाप्यतिक्रम्य राघव:. शीघगैईये: 
स॒ महीं मनुना राज्ञा दत्तामिक्ष्याकवे पुरा 
सूत इत्येब चामभाष्य सारथि तमभीद्णशः 
कदाहूं॑. पुनरागम्प सरख्त्राः पुष्पिते 
नालर्थममिकाड्मि मृगयां 

राजपरीणां हि लोकेडस्मिन्‌ रत्यर्थ मृगया 
स॒ तमध्वानमैश्वाकः  सूतं मधुरया 


है से थी ६94 :5 30: 7. क के क से हे ए 


ग्रामसंवासवासिनाम । 


नदीम्‌ । 
नदीम्‌ । 
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श्रृण्वन्नतिययों बीरः कोसछान्‌ कोसलेइबरः ॥ ९ ॥ 
उत्तीयोभिमुख प्रायाद्गस्त्याध्युषितां दिशम्‌ ॥ १०॥ 
गोमतीं गोयुतानूपामतरत्‌ सागरंगमाम्‌ ॥ ११॥ 


। मयूरहंसामिरुतां ततार स्वन्दिकां नदीम ॥१२॥ 


बने । 
सरयूवने । 
बने । 
गिरा | त॑ तमर्थमभिप्रेत्व ययों 


सस्‍्फीतां राष्ट्रवुतां रामो वेदेहीमन्वदशंयत्‌ ॥ १३॥ 
हंसमत्ततर: श्रीमानुवाच पुरुषोत्तमः ॥ १४ ॥ 
मृगयां पर्यिष्यामि मात्रा पित्रा च संगतः ॥ १५॥ 
रतिहॉंपातुला लछोके. राजषिंगणसम्मता ॥ १६॥ 
काले कर्ता तां मनुजैधेन्विनाममिकाब्लिताम्‌ ॥ १७ ॥ 
वाक्यमुदी रयन्‌ ॥ १८ ॥ 


इत्याष क्रीमद्रामायण वाल्मीकीये आदिकाव्ये5योघ्याकाण्डे एकोनपश्चाश" संग ।॥ ४० ॥ 


प्र७००७०७ ६४ 00888 ४९6797४%8 04 72879 »#684 - 
3क्‍7082 77 (६ ४06 289095]079729 € ) 7]]92868 ४७०५ 
79970]608, 50908 +#67040 97708 0:7 छ&छ089व98 
90%०58656  छ&6प॒ह०४तं ४796 १77६8: 07 छू089व9. 
( 9] छ०ष्राए8४ 0ए788606 ४06 एंर67 ४9706० 
एछ७त0०8४प१४५,. क्र]079 6०7068 ०&पय४३७ए०0०0प58 
पए95678, 778 79670 97688806 ६07 फाू975 4907 8 
608 80प0%7 ( $278 छतुए०7१६४९७४ 00077976ठ6 97ए 8988 
32985607०9 )., ( 70 ) 70४78 प्र708 407 शार8 एछ97 
( +90 #9%6 0078७050४ ) 5४07 ७ (97600 028४ 
$१7709, 78 2656४ 0७7०08860 +$786 एप 87 (४077600, 
पएत0॥ 580४7688 0600] जर्०४ 6४8४ 9875 ४७56००१४8 
$0फ्र-॥०ठ08 $986 869 (६ ४77०प॒2४७ ४08 7€6तवांप्छ 
०4 $7986 790] (८७००92४०७ ) ०णवे कर70886 997४8 
978 9व07789 फ्रा४0 00ए8. ( 77 ) जस9छराषर 
#₹89.00898 ४6 0067 छ#%ए४ऋ2 0: ४0996 (07967 
600, 956. छेद:8०9 ( ७ 8002 ०६४ छ&०६४४प ) 
0४088668 ज्ाम00 598 76]9 0६ 8फ77770-8079५९ 
४907888 60986 एांर्र०ण 87०79१4|258 ( 58 एछ७6]] ), 
70996 78807930 65 7297 978680006४8 ७709 8फ््9708. 
( 72 ) 7४७ हथ्यव 806 छ&57079 (४०) 870 ए०वे 
50 808 ( ०9 ४90ए४80०6888 ०१ ४9७ प्र]48७४७ 


5 4 हि श्र प्र हे ॥५९॥ ढ मा हि हि ॥ 


प्792507% ) 95986 [#708979670प8 3वणतव ( ०१४ 
&089)9, 57076 80709677 ४ए70०0प्रश्वे5षशए ०04 फक्700४७ 
फ््र728 १67४७१९ %्रत्॒र॒ 5796 5प5297947]%5 ), क्र7050 
जऊ्ा98 हॉल) 0४ 7४076 97 ४०४००, ६76 ४77४2 
०६ ाणा88, 00 ( ४978 8588687 807 ) ए४8फव्प 
9050 फक्रा7709 फ्र258 007758606 (079 ०27] 879 68) 
97 (07067 &84]07परणश 8 ) 567750768. ( 43 ) 
7ल्‍678627६65]ए7 28 57€88770)8& (5926 2970768४०704 
80597708687 777 ४08 जफ्0758 “0 ०00०४०7०।०0४667,*! 
$76 &8&१]070प8 ६779 ( ४08 70767708$ 07 
7069 ), शरू7०086 ४3४०0706 7?९४७०००१७०१ , ६४७ 
७००४]702 0६ & 8४फ़छ70 709 7०६, 8970, (4) 
४“ ए769, 78७ फ्णां078 02१0४ (0 57087५59 ) 
का चघाा50९6 ( 09056 7.076 ) एशएझा7ं00 फशाष 
90978758, 88)] | #089870 72ए07902 8 77 $098 
प््205]०9%25 ४छ&3&3074€४77०0 8४ 0०४ ४96 8979फप् छमव 
]585367 क्र09 72708६0708 7 (458 ) 760 70798 
959०0४867 फऋरप्ठ0) 8767 ६७074 79 ६7086 ४005- 
]9076 90725677४82 ०७४ 5४0४6 8979४७, -+7४ 4806 १४ 
48 & पणा95००७ ९70]09 ४७ 870४ 70 80 & 77007 07 5७ 
६06 जछ्07]8 997 ४20858 ०0६ ४07०१ ४826४. ( 36 ) 
पुफ््ााज़ 5989ष%798, #प०४४ ०६४ 77 29 4078685 'फ88 


$8 छ&7९ ७.७ ७. «8.७... ,0.7. 4,077 | लिए, 2 


#8807068. 4$0 ल्‍४0४ ६(४48 कज्ा07000 #709 (६78 85%065884ए78]7,.7” (77 ) (0097४९८४४१४६४ (६7४०8 ) 
8&78६770%86007.. ०06 #ठ5ज797] 89868, 7670. पाएं ४78 6879770586679 079 छ7॥0घ8 ॥09708 
#70प६४७ 460 एक्क8 8009६6१व ७6 ४४068 छज्च ४79७... ४ 8ज़0660 छ०एत8, 986 8०70 580 ६:०७ 
8078 07 ४(०४प 87965 988 80पघ876 ०9»4€४ ०9. (०७४०९४०४ 05 4४8 फवद्फ्प ) 8द79४०0०९९ 983078 
( 00767 ) ४90०फर7767, |+4 60 ४०६ 40ण08 407 46 $799%5 70066. ( 38 ) 


फडड हाइजड 0६870 /76#79-#8886 बं# #76 4३045 द्वं-हद्कदुद्क 0 7॥6  हा0ए:तकद रखेकरादेबरश॒द् 
रण शद्राक्राओ, ##68 %०डे.. 0. # किक दावे ईग्रा6ढ 04657 ९०0. 





पश्चाश) सर्गः 
(+870 ॥, 


5वगतीएरु ज्ञात 5 8९९ प्राप्त [0च्ब05 औए०0॥898; 64 पिश्वात३ 998 [8४०७९] ॥0 करां& 
छंजीन् 8९९ बताते, &९ाताएआह 04० ॥86 ए९०ए6 काश? ॥707 #6 60प्रगा।३ »त6, ७0 
#40 ९0०6 ६0 866 पींगा; बाते (95४१३ 6 # मांग ता तो, 57 रिक्वात॥ 
7९8065 [76 #ैबार 6॥6 09 एशाहए4.. कशंफड ० काल टाग०त 
पशपेश' बा वए8ुप04 हा शंव्ाातवीजर 079 ॥6 #ग्य:5, 6 (008 [07ण्र्वा्े 
70 हराह्श ७0०79, |96 ०0॥6६ 04 76 'हुद्व 688, शी0 शैश्वते 0076 
80 669 काका, ४७, छ07879फपड 6 ०एलांगह शातएंत 
बाते पर एयर #0०76 ( 707 700व गाते तएंत्ोर ), 
फि86 एएंग्रट8 68 बठजा 07 6 हा०ण्पाते ॥0 
769086 407 ॥॥#6 माधव; ७976 ठिष्ायव्रागा।8, 
७पान बाते बडा लाते (86 
ग्रह शत 08०7९ 


विशालानू कीसलानू रम्यान्‌ यात्वा लक्ष्मणपूरवजः | अयोध्यामुन्मुखो धीमान्‌ प्राप्लिवॉक्यमत्रवीत्‌ || १ ॥ 
आपएच्छे ता पुरिश्रेष्ठे काकुत्थपरिपालिते । देवतानि च यानि त्वां पाल्यन्त्यावसन्ति व || २ ॥ 
निवृत्तवनवासस्त्वामनणो जगतीपतेः । पुनद्रक्ष्यामि मात्रा च वित्रा च सह संगतः ॥ ३ ॥ 
ततो रुचिरताप्राक्षो.. मुजमुद्मम्य॒ दक्षिणम्‌ | अश्रपूर्णयुखो दीनोडअबीजानपदं_ जनम्‌ || ४ ॥ 
अनुक्रोशों दया चेव्र यथाहँ मयि वः कृतः | चिरं॑ दुःखस्य पापीयो गम्यतामर्थसिद्ये || ५ ॥ 
तेडमिवाद्य महात्मानं इत्वा चापि प्रदक्षिणम्‌ । विल्पन्तो नरा घोर व्यतिष्ठंश्व क्चित क्चित्‌ || ६ ॥ 
तथा विलपता तेषामतृप्तानां च राघवः । अचल्ुर्विंषय॑ प्रायाद्‌ यथार्क: क्षणदामुखे || ७ ॥ 
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तत्र राजा गुहों नाम रामस्थात्ससमः: सखा 
स॒ श्रुत्नचा पुरुषव्यारत्च राम॑ विषयमागतम्‌ 
ततो. निषादाधिपर्ति दृष्ठा. दूरादुपस्थितम 
तमातं:. सम्परिष्वज्य गुहों. राषवमनत्रवीत्‌ 
ईंहशंं हि. मद्दाबाहों कः प्राप्यतक्तिथि प्रियम्‌ 
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वक्षमिक््वाकुनन्दनः । 
हयोत्तमान्‌ । 
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आससाद महाबाहु: श्वज्जवेरपुरं प्रति 
सुमन्त्रमब्रबीत्‌ू सूतमिहैवाद्य.. वसामहे 
सुमहानिहुदीवृक्षी.. वसामोडत्रैवसास्थे 
देवमानवगन्धवेमृगपन्‍्नगपक्षिणाम्‌ 

उक्त्वा तमिन्नदीवृक्ष तदोपययतुर्हये: 
रथादवतरत्‌ तस्मात्‌ समायः सहलक्ष्मणः 
वृक्षमूछलंगत॑ राममुपतस्थे कृताओलिः 


निषादजात्यो बलवान स्थपतिश्चेति विश्रुतः ॥ ३३॥ 
वद्धेः पखितो<्मास्येर्शातिमिश्राप्युपागतः ॥| ३४ ॥ 
सह्द सौमित्रिणा रामः समागच्छद्‌ गुहेन सः ॥ ३५॥ 


यथायोध्या तथेदं ते राम कि करवाणि ते ॥ २६ ॥ 


ततो  ग़ुणवदन्नायमृुपादाय प्रथग्विधम्‌ ॥ ३७॥ 
वाक्य चेदम॒वाच है । 
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तवेयमसिला भद्दी ॥ ३८ ॥ 


मक्ष्य॑ भोज्यं च पेयं॑ च लेहा॑ चैतदुपस्थितम्‌ । शयनानि च मुख्यानि वाजिनां खादन च ते ॥ ३९॥ 


गुहमेव॑ ब्रुवाणं. तु राबवः 
पद्भ्याममिगमाच्चेब स्नेहसंदर्शनेन 


प्र्युवाच ह । अर्चिताश्चैव हशश्र भवता सबंदा बयम ॥४०॥ 
वे | भुजाभ्यां साधु वृत्ताम्यां पीडयत वाक्यात्रवीत्‌ ॥ ४१॥ 


दिश्या लां गुह पश्यामि छारोग॑ सह बान्बवेः । अपि ते कुशल राष्ट्रे मिनंपु थे बनपु थे ॥४२॥ 
यत्‌ त्विदं भवता किंचित्‌ प्रीत्या समुप्कल्पितम्‌ | सर्वे तदनुजानासि नहिं. वर्त अतिग्रे ॥ ४३ ॥ 
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कुशचीराजिनधरं 
अश्वार्न खादनेनाइमर्थी 
एते हि. दयिता राक्षः 
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माम्‌ । विद्धि प्रणिद्वितं घर्म तापसे बनगोचरा ॥ ४४ ॥ 
केनचित्‌ । एताबतात्र भवता भविष्यामि सुपू्नितः ॥ ४५ ॥ 
वितुर्दशरथस्य॒ में । एवें 


मुविदितिश्वभेविध्याम्यदगानितः || ४६॥ 
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अब्यानां प्रतिपानं॑ च खादनं चेत्र सोडन्त्शात्‌ । गुहस्तत्रेव 


ततश्री रोत्तराग क्ञ: संध्यामन्यास्य 
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पुरुषांस्वरितं दीयतामिति ॥ ४७॥ 


पश्चिमाम्‌ । जलमेबाददे भोज्यं ल्क्ष्मणेनाहुतं॑ स्वयम्‌ | ४८ ॥ 


तस्य भूमो शयानस्थ पादों प्रक्षाल्य लक्ष्मण: । समार्यस्य ततोड्म्येत्य तस्थों वृक्षमुपाश्रितः ॥ ४९॥ 


गुहोंडपि. सह सूतेन 
तथा शयानस्थ ततो. यशस्विनों 
अच्इदुःखस्थ॒ सुखोचितस्य सा 


तदा व्यतीता 


सोमित्रिमनुभाषयन्‌ । अन्वजाग्रतू ततो राममग्रमत्तों धनुर्धरः ॥ ५०॥ 


दाशरथेमहात्मनः । 
सुचिरिण शवरी ॥ ५१ ॥ 


मनस्विनो 


इत्याए श्रीमद्रामायण वाल्मीकीये आदिकाव्ये5योप्याकाण्डे पश्चाश: सर: ॥ ५० ॥ 
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राजपुत्रस्य सात्यवर्तत ॥ २६ ॥ 
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भारकरोदयकालोडढसी _गता भगवती निशा । असो सुक्ृष्णो विहगः कोकिलस्तात कूजति ॥ 
बहिंगानां च॑ निर्2ोषः श्रूतते नंदतां बने | तराम जाहवीं सौम्य शीक्षगां सागरंगमाम | 
विज्ञाय. रामस्य बचः सोमित्रिमित्रनन्दनः | गुहमामसू्य सूरत च सो5तिष्ठद श्राठुअतः । 
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स॒ तु रामझ बचने निशम्य प्रतियह्य च॑। स्पतिस्तृर्णणाहूय... सचिवानिदमब्रवीत्‌ | ५ ॥| 
अल्य वाहनसंयुक्तां कर्णग्रहवर्ती . शझु॒माम्‌ । सुप्रतारां दढां तीर्थ शीघ्र नावमुपाधर ॥ ६ | 
ते निशम्य गुद्ददेश गुद्यमाद्यों गतों महान | उपोह्य रुचिरंं नाव॑ गुहाय प्रत्यवेदयत्‌ || ७ | 
ततः स॒ प्राझलिसूत्वा गुहों राबबमत्रबीत्‌ | उपखितेय नोदेब भूयः कि करवाणि ते ॥ ८ ॥ 
तवामरसुतप्रख्य तर्तु सागरगामिनीम्‌ । नौरिय. पुरुषव्याभ शीघरमारोह सुत्रत ॥ ९ ॥ 
अथोबाच महातेजा रामोी गुहमिद॑ बचः । कृतकामोठस्मि भवता शीक्रमारोप्यतामिति ॥ १० | 
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ततः कलापान्‌ संनह्मय खड़जौ बद्ध्वा च घन्विनों | जग्मत॒र्येन तां गज्नां सीतया सह राघवों ॥ ११॥ 
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निव्तस्वेत्युवाचेनमेतावद्धि कृतं मम 
आत्मानं. त्वम्यनुज्ञातमवेक्ष्यातं: सः सारथिः 
नातिक्रान्तमिंद लोके. पुरुषेणेह. केनचित्‌ 
न॒ मन्ये बह्मयचर्यं वा खबीते वा फलोदयः 
सह रात्रव वेदेह्या आचा चेंव बने वसन्‌ 
बय॑ खलु हता राम ये ल्वया ह्पवशच्चिताः 
इति ब्र॒वन्नात्मसमं सुमन्‍्त्र:ः. सारथिस्तदा 
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विनीतवत्‌ । किमह करवाणीति सूतः प्राज्नछिरत्रवीत्‌ | १२ ॥ 


स््शन्‌ करेणोत्तमदक्षिणेन । 

सकाशे भव चाप्रमत्तः ॥ १३॥ 

रथ विहाय पद्भ्यां तु गमिष्यामों महावनम ॥ १४॥ . 
सुमन्‍्त्रः पुरुषव्यात्रमेश्वाकमिदमब्रवीत्‌ ॥ १५॥ 

तब ॒सम्रावृमाय॑स्य वासः प्राकृतबद्‌ बनें ॥ १६॥ 
मादवाजंबयोबापि त्वां चेद्‌ व्यलनमागतम्‌ ॥ १७॥ 

त्व॑ गति प्राप््यमे वीर न्रीलोकांस्तु जयन्निव || १८ | 

2. 

केकेय्या वशमेष्यामः पापाया दुःखभागिनः ॥ १९॥ 
हष्टा दूरगतं॑ राम॑ दुःखातों रुददे चिर्म्‌ ॥२०॥ 
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ततस्तु विगते बाष्पे सूत॑ स्पप्लोदक॑ शुचिम्‌ 


इक््वाकृणां. त्वया तुल्यें सुद्द्द॑ नोपलक्षये 
शोकोपहतचेताश्र वृद्धश्व जगतीपतिः 
यद्‌ यथाउशापयेत्‌ करिंचित्‌ू स महात्मा महदीपतिः 
एतदर्थ हि. राज्यानि प्रशासति नराधिपा: 
यदू यथा स महाराजो नालीकमधिगच्छति 
अद्श्दुःखं राजान॑ वृद्धमायं जितेन्द्रियम 
न चाहमनुशोचामि लक्ष्मणो न च शोचति 
चतुदशसु वर्षपु.. निवत्तेपू पुनः. पुनः 
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रामस्तु मधुर वाक्य पुनः पुनस्वाच तम ॥|२१॥ 
यथा दशरथों राजा मां न शोचेत्‌ तथा कुर ॥ २२॥ 
कामभारावसन्नश्र॒तस्मादेतद्‌ ब्रबीमि ते ॥२३। 
कैकेय्याः प्रियकामार्थ कार्य तदविकाडुया || २४। 
यदेपां स्वकृत्येप मनों ने प्रतिहन्यते ॥ २० | 
न च ताम्यति शोकेन सुमन्‍्त्र कुद तत्‌ तथा || २६ 
ब्रुयास््वमभित्रा्ंब मम देतोरिद॑ बचः || २७ 
अयोध्यायावच्युताश्चेति बने वस्य्यामद्रेति बा ॥ २८ 
लक्ष्मण मां च सीतां च द्रक्ष्यसे शीक्रमागतान्‌ ॥ २९ 
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अन्याश्र देवी: सहिताः केंकेयीं च पुनः पुनः ॥ ३० ॥ 
सीताया मम *चारयस्य वचनाल्लक्ष्मणस्य च ॥ ३१॥ 
आगतश्रापि भरतः स्थाप्यो नृपमते पदे ॥३२॥ 
अस्मत्संतापज दुःख न त्वामभिभविष्यति ॥ ३३॥ 
तथा मातृष्षु॒ वर्तंथाः सर्वास्वेवाविशेषतः ॥ ३४ ॥ 
तथैव देवी कोसल्या मम माता विशेषतः ॥ ३५॥ 
लोकयोरुभयो; शकक्‍य नित्यदा सुखमेधितुम्‌ ॥ ३६ ॥ 
तत्सवे वचन श्र॒ुत्वा स्नेहात्‌ काकुत्सख्मत्रवीत्‌ ॥ ३७ ॥ 
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भक्तिमानिति तत्‌ ताबद्‌ वाक्य स्व क्षन्तुमहसि ॥३८॥ 
तात वियोगेन पुत्रशोकातुरामिव ॥ ३२९॥ 


सराममपि ताबन्से रथ दृष्ला तदा जनः | विना राम॑ रथ इष्ठा विदीर्येतापि सा पुरी ॥ ४०॥ 
देन्य॑ हि. नगरी गच्छेदू दृष्ठा झूत्यमिम रथम्‌ । सूतावशेष॑ स्व सैन्य हतवीरमिवाहवे ॥| ४१॥ 
दूरेडपि निवमन्त ला मानसेनाग्रताः स्ितम्‌ । चिन्तयन्तोड्य नून॑त्वां निराहारा: कृताः प्रजा: ॥ ४२ ॥ 
हृष्ट तब वे स्या राम याहश खत्पवासने । प्रजानां संकुलं बृत्त त्वच्छोकक्लान्तचेतसाम्‌ ॥ ४३॥ 
आतेंनादों.. हि. थः पोरेसन्मुक्तस्वत्यवासने | सरथे मां निशाम्येब कुछः शतगुणं ततः ॥ ४४॥ 
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अहं कि चापि वशक्ष्यामि देवीं तव सुतो मया । 
असत्यमपि.. नेत्राहं. बूर्या._ वचनमीदशम्‌ । 
मम तावन्नियोगशस्थास्त्वद्बन्धुजनवादिनः । 
तन्‍न शब्याम्यहं गन्तुमयोध्यां त्वहतेडनधर । 
यदि में यात्रमानस्थ त्यागमेव. करिष्यसि । 
भविष्यन्ति बने यानि तपोविष्नकराणि ते। 
त्वत्कृतेने मया प्राप्त रथचर्याकृर्त सुश्रम्‌ । 
प्रसीदेष्ठामि तेश्य्ये. भवितुं. प्रतद्यनन्तरः | 
इमेंडपि वे हया वीर यदि ते बनवासिनः । 
तवशुश्रूषर्ण मूध्नोा करिष्यासि बने वसन्‌ | 
नहि हाक्या प्रवेष्दुं सा मयायोध्या लगा बिना । 
बनवासे क्षय प्राप्तें मैप हि. मनोरथः | 
चतुर्दश वर्षाणि सहितस्थ त्वया बने | 
भत्यवस्सछ. तिठन्तं भतृपुत्रमणे. पथि | 
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नीतोडसी मातुलकुछ संता मा कृथा इंत ॥४५॥ 
क्रथमप्रियमेबाद-. बयां सत्यमिदं बचः ॥ ४६ ॥ 
कथ रथ त्वया हीन॑ प्रवाद्यन्ति ध्योत्तमा: || ४७॥ 
वबनवासानुयानाय मामनुशातुमहसि || ४८ | 
सरथोडग्नि प्रवेक्ष्यमि त्यक्तमात्र इृंद्द लथा )| ४९। 
रथेन प्रतिबाधिष्ये तानि सर्वाणि राषव ||५०॥ 
आशंसे लत्कतेनाहई वनबासकृर्त सुखम ॥५१॥ 
प्रीत्याभिद्वितमिच्छामि भब मे प्रद्मनस्तरः ॥ ५२ ॥ 
परिचर्यां करिष्यन्ति प्राप्स्यन्ति परमां गतिम ॥५३॥ 
अयोध्यां देवलोक॑वा सर्बथा प्रजहाम्यद्रम || ५४ || 
राजधानी महेन्द्रस्म यथा दष्पतकर्मणा ) ५५ || 
यदनेन रथनेव त्वाों वहय॑ पुरी पुनः ॥ ५६ || 
क्षणभूतानि यास्यन्ति शतसंख्यानि चान्यथा || ५७॥ 
भक्त भत्यं स्थितं खित्या न मा सं हातुमहसि ॥ ५८ ॥ 
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एवं बहुविध॑ दीन 
जानामि. परमां 

नगरीं ता गते इष्टा 
बिपरीते वुष्टिदीनी वनवास गते मयि 
एप में प्रथम; कत्या यदम्वा में यवीयसी 
मम प्रियाथ राशश्र सुमन्‍्त्र त्व॑ पुरी ब्रज 


याचमान पुनः 
भक्तिमहं ते 
जननी में यवीयसी 
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पुनः । रामी शत्यानुकम्पी तु सुमन्त्रमिदमत्रवीत्‌ ॥ ५९ ॥ 
भतृवत्सल । श्रणु चापि यदथ त्वथां प्रेषषामि पुरीमितः || ६० ॥| 
| केकेयी प्रत्थयं गच्छेदिति रामो बन॑ गतः ॥ ६१॥ 
! राजानं नातिशड्ेत गिथ्यावादीति धार्मिकम ॥|६२॥ 
। भरतारक्षितं 
| संदिश्श्वापि यानथीर्सतास्तान्‌ बत्रुयास्तथा तथा ॥|६४॥ 


स्फीत॑ पुत्रराज्यमवाप्स्थते ॥ ६३॥ 
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सास्त्व गित्वा 


इत्युक्वा बचने सूरत पुनः युनः हेतुमदअबीत्‌ ॥ ६५॥ 
नेदानीं गुह योग्योड्य बासों में सबने बने । अतख्थमाश्नसे बासः कर्तव्यस्तद्तों विधि: ॥६६॥ 
सोहह॑ ग्रहीत्वया. नियम तपस्थिजनभूषणम्‌ । द्वितकामः विशुर्भूयः सीताया छक्ष्यणस्थ थे ॥ ६७॥ 
जठाः कला... गमिष्यामि न्यग्रोमक्षीरमानय । तत्यीरं गजपुत्राय गुदा क्षिप्रमपाहस्त ॥ ६८ ॥ 
लक्ष्मणस्पात्मनश्चेव रामस्तेनाकरोजटा3 । दी4बाहुनरव्याओों जटिल्लमघारयत्‌ ॥| ६९ || 
तो तदा. चीरसमन्नी... जगमण्डलूघारिणों | अशोमभेतामपिसमी श्रातरी. रामकक्षाणी ॥ ७० ॥ 
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ततो. वैखानसं मार्गमाश्ितः 


आचम्य च यथाशास्त्र नदीं तां सह सीतया | प्रणमत्‌ प्रीतिसंतुरओं लक्ष्मणश्च मद्टारथः ॥| ७९ 


अनुशाय सुमनन्‍्म॑ च सबसे चेब ते 


सहलक्ष्मण: । व्रतमादिष्टवान्‌ राम: सहाय गुहमत्रबीत्‌ || ७१॥ 
अप्रमत्तोी. बे कोशे दुर्ग जनपदे तथा | भवेथा गोद राज्य दि दुरारक्षतर्म मतम ॥७२॥ 
ततस्तं समनुज्ञाप्य गुहमिश्त्राकुनन्दनः । जगाम वूर्णमव्यग्र: सभागः सहलक्षषण: || ७३ ॥| 
स॒ तु दृष्ठटा नदीतीरें नावमिश्ताक्ुनन्दनः । तिती[:ः शीघ्रगां गल्लेमिदं, बचनमत्रबीत || ७४ ॥ 
आरोह तव॑ नर्यात्र स्थिरता नावमिमां शनेः | सीतां चारोपयान्वक्ष परियद्य सनस्विनीम, ॥७०५॥ 
स॒ श्रातः शासन श्रुत्रा सर्वमप्रतिकूलयन | आरोप्य मेधिली पूर्वमाररोद्धात्यबास्ततः ॥ ७६ ॥| 
अथाररोह. तेजस्त्री खर्ग्मय॑ लक्ष्मणपूर्व न: | ततों.. निपादाधिपतिगुंदी शातीनचोदयत || ७७ || 
राघवोडपि महातेजा नावमारहय ता ततः । ब्रह्मवत क्षत्रवच्चेच जजाप हितमात्मनः || ७८॥ 
| 
हे ॥ 
ततस्तेश्वालिता नोका |] 
मध्य तु॒ समनुप्राप्य 
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| गुहँ बचनमऊ्ीबो 


गुहम । आख्थाय नाव॑ रामस्तु चोदबामास नाविकान्‌ || ८० 
कर्णघारसमाहिता । शुभस्फ्यवेगामिहता शीघ्र सलिल्मत्यगात्‌ || ८ 
भागीरथ्यास््वनिन्दिता । वेदेही प्रा्नलिभ्भूल 
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पेशल्म । ब्राह्मणेम्यः प्रदास्यामि तब प्रियचिकीपया || ८८ || 

भ्ृ। यह्ष्ये त्यां प्रीयतां देवि पुरी पुनस्पागता ॥ ८९॥ 
तर सन्ति हि। तानि सर्वाणि यधश्ष्यामि तीर्थान्यायतनानि च ॥ ९०॥ 
संगतः । अयोध्यां वनवासात्‌ तु प्रविशत्वनथोडनत्रे || ९१॥ 
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कामने । श्रात्रा सह मया चेंब पुनः प्रत्यागमिष्यति ॥ ८४॥ 
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तथा सम्भाषमाणा सा सीता गद्जमनिन्दिता | दक्षिणा दक्षिणं तीर क्षिप्रमेवाम्युपागमत्‌ || ९२॥। 
तीर॑ तु॒ समनुप्राप्य नाव॑ हितल्वा नरपमः । प्रातिष्ठत सह श्रात्रा बंदेह्मा वे परंतप: ॥९३॥ 
अथाबत्रवीन्महयबा हुः मुमित्रानन्दवर्धनम्‌ । भव संरक्षणार्थाथ सजने विजने5पि वा ॥ ९४॥ 
अवश्य रक्षणं कार्य मद्दिधेविंजने. बने | अग्रतो गच्छ सोमित्रे सीता ल्ामनुगच्छतु ॥ ९५॥ 
पृष्ठतोउनुगमिष्यामि सीतां . तां चानुपालयन्‌ । अन्योन्यस्थ हि नो रक्षा कतंव्या पुरुषपंभ ॥९६॥ 
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प्रनष्टजनसम्बाध॑ क्षेत्रारमविवजितम्‌ | विपम॑ च प्रपात॑ च बनमद्र प्रवेक्ष्यति ॥ ९८ || 
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अुत्ता रामस्थ वचन प्रतस्थे लक्ष्मणोड्ग्रतः । अनन्तरं च सीताया राघबवों रघुनन्दनः ॥९९॥ 
गतं तु गड़ापरपारमाश राम सुमन्त्रः सतत. निरीक्ष्य । 
अध्वप्रकर्षाद्‌ विनिवृत्तदशिसुमोच बाष्पं व्यथितस्तपस्वी ॥१००॥ 
स॒  लोकपाल्प्रतिमप्रभावस्तीर्त्या महात्मा वरदो महानदीम्‌ । 
तत; समृद्धाज्शुमसस्यमालिनः क्षणमन वत्सान मुद्तानुपागमत्‌ ॥१०१॥ 
तो तत्र हत्या चतुरो महामृगान्‌. वराहमृश्यं प्रूषतं महारुरुम । 
आदाय मेधष्यं त्वरित बुमुक्षितों वासाय काले. ययतुर्वनस्पतिम ॥१०२॥ 
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स॒ ते वृक्ष समासाद्य संध्यामन्वास्य 


पश्चिमाम्‌ । रामो रमयतां श्रेष्ठ इति होवाच लक्ष्मणम्‌ ॥ १ ॥ 
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अद्येये प्रथमा गसत्रियता जनपदाद 
जागत॑त्यमतत्द्रिभ्यामग्र प्रश्न ति 
राजि. कथंचिदेवेभां सोमित्रे 
स॒ तु संत्रिश्य गेदिन्यां महाहशयनोचितः 
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बहिः । या सुमस्तेण रहिता ता नोत्कण्टितुगर्टसि ॥ 
रान्निपु । योगलक्षेगी द्वि सीताया बसेते छक्षाणावयाः ॥ 
वतयामह । आयवर्तामद 
| इमाः सोमित्रये रामो व्याजद्वार कथा: शुभा: ॥ ' 
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भूमावास्तीये स्वयगजिनें: ॥ 
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प्रुवमद्य महाराजो दुःख खपिति लक्ष्मण | कृतकामा तु केकेयी तुश भवितुम४ति ॥ ६ ॥ 

सा हि. देवी महाराज केकेयी राज्यकारणात्‌ | अपि न च्यावयेत्‌ प्राणान्‌ हृष्टा भरतमागतम ॥ ७ ॥ 

अनायश्र हि वृद्धश्ष मया चेव विना झतः | कि करिष्यति कामात्मा केकेय्या वशमागतः ॥ ८ ॥ 

हद व्यसनमालोक्य.. राशश्र मतिविश्रमम्‌ । काम एवार्थंधर्माम्यां गरीयानिति में मतिः || ९ ॥ 

को द्यविद्वानपि पुमान्‌ प्रमदाया: इते त्यजेत्‌ । छन्दानुबतिनं पुत्र तातो मामिब लक्ष्मण ॥ १० ॥ 

सुल्ली बत सुभायश्र भरतः  केकयीसुतः । मुदितान्‌ कोसछानेको यो भोक्ष्यक्रधिराजवत्‌ ॥ ११॥ 

स॒ हि राज्यस्थ सर्वस्य सुखमेक॑ भविष्यति | ताते तु बबसातीते मयि चारण्पमाश्िते || १३२॥ 
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काममनुबतेते । एक्मापगञ्चते क्षिप्र राजा दशरथों यथा ॥ १३॥ 
जे । केकेयी सोम्य सम्प्राप्ता राज्याय भरतस्थ अ || १४॥ 
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मया हि चिप्पुष्टेन 


मन्ये प्रीतिविशिश सा मत्तो लक्षण सारिका। 
शोचन्त्याश्राल्प भाग्याया न किंचिदुपकुवता । 
अब्पभाग्या हि. में माता कोसल्या रहिता मया । 
एको ह्यहमयोध्यां च प्रथिबी चापि लक्ष्मण । 
अधमंमयभीतश्र परलोकस्प चानघर | 
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सौभाग्यमदमोहिता । कीसब्यां च सुमित्रां व सा प्रबाधेत मत्कृते | १५॥ 
दुःखमावसेत्‌ । अयोध्यामित एवं त्वं काले प्रविद छक्ष्मण ॥ १६ ॥ 
दण्डकान्‌ । अनाथाया हि नाथस्त्व॑ कौसल्याया भविष्यसि ॥| १७ ॥ 
हंपादन्यायमाचरेत्‌ । परिदद्ाद्धि घर्ज्ष गरं॑ ते मम मातरम्‌ ॥ १८॥ 
पुत्रेबियोजिताः | जनन्या मम सोमित्रे तदबैतदुपस्थितम | १९ | 


7656 #%007#४7%2., ( 46 ) 7 8989]] एछ706068608 (० 
5/0 & ->>290689४०9 . 4076६६ 97070 6 'फ्र70 
5785, फ्र77]6 पह7०0ए ज्वरगत) 926 ७० ॥070080507 $0 
59प89]95, 'फ़00 फ्रा]] 9268 ]6॥६४ ए7000प4 & 
970460007 (६ 8/760672 ४६76 6०७४0 ० छताश|& 
क्‍0989796009 ). ( 37 ) एछऋछाए्ूरछजा। 0०0+ २१७ 
66088 75799 प्र/50700869]97 #68075 ६०0 प्रश ७77४ 
77069908 58096 ६० 709]706 ०2 ७२०९० 
8070770486067 (907807 $0 7०0७7" 700%067 879 
79776, 0 एंशठखसशलए 0०0 फ्र960 78 72४४६ । 
( 38 ) 729 80776 00967 ( ०७868 ) ४97709, 
(2 682७7 970057987, 'फ्र/07087 72080 #9०४७ 986४ 
5०977 074 $9897 8098 77 क्रज्न 77007987 
(६ डिणगप्रः०)४४६ ). ४४9६४ 200 ( 0६ ४8798 ०]०0४७ ), 
(० ॥छऔऋ 70909 ६ 809 0०07 5707768%58 ), ४98 
7600776ठ6 06% #67 +7%४9 ४86 [079 067 $7#7898 
ए7876907079. (६ 3.9 ) 


विप्रयुन्यत कोौसल्या फलकाले घिगस्तु माम्‌ ॥ २० ॥ 
सोमित्रे योडहमम्बाया दक्ष शोकमनन्तकम्‌ ॥ २१॥ 
यत्तस्थाः श्रूयते वाक्य शुक्र पादमरेदश ॥ २२॥ 
पुत्रेण  किमपुत्राया मया कायमरिंदम ॥ २३॥ 
रेते परमदुःखार्ता पतिता शोकसागरे ॥ २४॥ 
तरेयमिषुमिः क्रुद्ों ननु वीयमकारणम्‌ ॥ २५॥ 
तेन रछक्मण  नादाहमात्मानममिषेचये || २६ || 
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एतदन्यश्च करुणं... विलप्य. बिजने बहु | अश्वुणमुखी दीनों निशि वृष्णीमपाविशत्‌ ॥ २७॥ 
विल्ापोपरतं रामं गता्निपमिवानरूम | समंद्रमित.. निवगमाखासयत्त. छ्मण: ॥ २८ ॥ 
प्रवमद्मय पुरी राम अयोध्याउउ्युधिनां बर | निष्प्रभा त्वयि निष्कान्ते गतचस्द्रव शबरी ॥ २९ ॥ 
नेतदोपपिर्क राम यदिद परितप्यसे | विधादयसि सीता ञ्वा भां चेव पुरुषपभ ॥ ३० ॥ 
न च सीता लगा हीना ने चाहमपि राधब । मुहतमवि जीवानोी जल्यन्मत्यावियोद्दतों ॥ ३१॥ 
नहि. तात॑ न झन्नुष्न॑ ने सुमित्रा परंतप। द्रप्दमिच्छेयमणाएं स्वग चापि लगा बिना ॥ २२॥ 
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ताम । न्यग्रोध मुकृता शब्यां भेजाते धर्मबत्मलो | ३३॥ 


स॒ लक्ष्मणस्प्रोत्तमपुप्कल॑ बचो. निशम्प नै वनवासमादरात्‌ | 
समाः। समस्ता विदध परंतपः प्रपद्म धर्म सुचिराय रशाबब; | ३४॥ 
ततस्तु. तस्मिनू. बिजने महाबली महावने. राषववंशबर्धनी 
ने तो भय सम्प्रममम्युपेयतुर्ययेत्न.. सिंदी गिरिसानुगोचरो ॥ ३०॥ 
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ते त॒॒ तस्मिन्‌ महावृक्षे उषित्वा रजनी शुभाम्‌ । विमलेअ्म्युदिते सूर्य तस्माद्‌ देशात्‌ प्रतस्थिरे ॥ 


यत्र भागीरथीं गड्ढां 
ते भूमिभागान्‌ विविधान्‌ देशांश्रापि मनोहरान्‌ 
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यथा क्षेमेण सम्पश्यन्‌ पुष्पितान्‌ विविधान्‌ द्रुमान्‌ । 


प्रयागममितः सोमित्रे 


पश्य धूममुत्तमम्‌ । 
नून॑ प्राप्तः सम सम्मेदं गक्नायमुनयोवेयम्‌ । 
दारूणि परिभिन्नानि * वनजेरुपजीविभिः । 
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धन्त्रिनों 
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१ ॥। 

यमुनाभिप्रवर्तते । जम्मुस्तं देशमुद्दिश्य विगाह्य सुमहद्‌ वनम्‌ ॥ २ ॥ 
अद्ृष्पूर्वान्‌ पश्यन्तस्तत्र॒तत्र॒ यशस्विनः ॥ ३ ॥ 

निर्ब॑त्तमात्रे दिवसे राम: सोमित्रिमत्रवीत्‌ ॥ ४ ॥ 

अग्नेभंगवतः केतु मन्‍्ये संनिहितों मुनिः ॥ ५ ॥ 

तथाहि श्रूयते शब्दों वारिणोवारिधषजः ॥ ६ ॥ 

छिन्नाश्चाप्याश्रमे चेंते वृश्यन्ते विविधा द्रुमाः )| ७ ॥ 
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सुर्ख॑ गत्वा ठम्बमाने दिवाकरे । गल्ञायमुनयोः संधो प्रापतुनिल्य॑ मुनेः ॥ ८ ॥ 
रामस्त्वाश्रममासात् ञासयन्‌ मृगपक्षिण: । गत्वा मुहतंमध्वानं भरद्वाजमुपागमत्‌ ॥ ९ ॥ 
ततस्त्वाश्रममासाद् मुनेर्द्शनकाड्लिणो | सीतयानुगती बीरो. दूरादेवावतस्थतुः ॥ १०॥ 
स प्रविश्य महात्मानमूर्षि. शिष्यगणैद्दतम्‌ । संशितत्रतमेकार्स॑ तपसा लब्धचक्षुषम्‌ ॥ ११॥ 
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रात्यां तु ॒त्यां व्युष्यां 
वासमोपयिक॑ मस्ये त्‌व 
मयूरनादाभिरतो 

पुण्यश्र 


परिक्रान्तः 


सत्यशील तवाश्रमे 
भरद्वाजो5ब्रवीदिदम्‌ 
राम महाबल 
गजराजनिपेवितः 
रमणीयश्र 
विचरन्ति वनान्‍तेषु 
सरिस्प्रश्चवणप्रस्थान्‌ 
प्रहष्कोयशिमकोकिल्खनेविंनोदयन्तं 
मृगेश्व मत्तेबहुमिश्व. कुक्करेः 
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प्रियातिथिम्‌ । 
त॑ महर्पिमुपेयुपः | 
सुखोचितः । 
भरद्वाजमुपागमत्‌ । 


| नानानगगणेपेत: 
| गम्बतां भवता शेलश्रित्रकूटः स विश्र॒तः 
| तत्र कुझ्लर्यूथानि मगयूथानि चेत्र हि ॥४१॥ 
तानि 
दरीकन्द्रनिश्रानू | चरतः सीतया साथ नन्दिष्यति मनस्तव ||४२॥ 
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सभाय॑ सह च श्रात्रा प्रतिजग्राह हर्पयन्‌ ॥३३॥ 
प्रपन्ना रजनी पुण्या चित्रा: कथयतः कथा: ॥ ३२४॥ 
भरद्वाजाश्रमे रम्ये ता रातजिमबसत्‌ सुखम ॥३५॥ 
उबाच नरशादूंठो मुनि ज्वललततेजसम्‌ ॥ ३६॥ 
उपिताः स्मी5ह वसतिमनुजानातु नो भवान्‌ ॥ ३७॥ 
मधुमूल्फलोपित॑. चित्रकृ्टं ब्जेति हू ॥ ३८॥ 
किनरोरगसेवितः ॥ ३९ ॥ 
॥ ४० ॥ 


द्रक्ष्यसि रात्रब | 


सुखं प्र शिवम्‌ । 
सुरम्यमासाथ समावसाश्रयम्‌ ॥ ४३ ॥ 
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उपिव्या रजनी तंत्र 
तेपां स्वस्त्यय्न चेब महर्षि: 


ततः प्रचक्रमें वक्त बचने स 
गन्ननयमुनयो; संधिमासात् 
अथासाद्य तु काहिन्दीं 
तम्यास्तीथ प्रचरितं प्रकाम॑ अ्रेक्ष्य 
ततों. न्यग्रोधमासाद्य. महान्तं 


तस्मिन सीताझ्लि कूृत्वा प्रयुश्जीताशिपां 
क्राशमात्र ततो गल्वा नील प्रेक्ष्य च 
से पन्याश्रित्रकूटस्थ गतस्य बहुशो 
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राजपुत्रावरिंदमों । महर्षिमभिवाद्याथ 
स॒चकार ह। प्रखितान प्रेक्ष्य तांइचेब पिता पुत्रानिबोस्सान्‌ || २ ॥ 
महामुनिः । भरद्वाजों 


जम्मतुस्त॑ गिरि प्रति ॥ १॥ 


महातेजा राम सत्यपराफक्रमम्‌ || ३ ॥ 


मनुजर्पमी । कालिन्दीमनुगच्छेलां नदी पश्चान्मुखाशिताम | ४ ॥ 


प्रतिद्नोतः सम्रागताम | 


राषव | तत्र यूय ठव॑ इत्वा तरतांगुमर्ती नदीम्‌ ॥ ५॥ 
हरितच्छदम्‌ । परीत॑ वहुमिवृलेः श्याम॑ सिद्धोपसेवितम | ६ 

क्रियाम । समासाद्र च त॑ वृक्ष बसेद बातिक्रमेत वा || ७ || 
काननम्‌ । सब्लकीबदरीमिशः रम्यं ८ 

मया । रम्यो मसादबयुक्तश्नदावेश्चेब बविवर्जित: ॥ ९ ॥ 
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इति पन्थानमादिश्य. महर्षि) 
उपावृत्ते मुनों 
इति तो पुरुषव्यात्री मन्त्रयित्वा 


अथासाद्य तु कालिन्दी शीघ्रसोतसखिनीं 


तो. काष्ठसंबाटमथों.. चत्रतुः 
ततो. वेतसशाखाश्र जम्बुशाखाश्र वीयवान । 


तत्र॒ श्रियमिवाचिन्त्यां रामो दाशरथिः 


आरोप्य सीता प्रथम संघाटं.. परिणय 
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प्रियाम्‌ । 
पारवे तत्र॒ च वैदेह्या बसने भूषणानि च। 


तो । 
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संन्यवतत । अभिवाद्र तथेत्युक्ता रामेण बिनिवर्तितः || १० || 
तस्मिन. रामो लक्ष्मणमत्रवीत्‌ | कृतपुण्याः सम भद्रं ते मुनिर्मन्नोड्नुकम्पते ॥ ११॥ 
मनखिनी | सीतामेवाग्रतः इत्वा कालिन्दी जग्मतुनंदीम ॥१२॥ 
नदीम । चिन्तामापेदिरे सत्यो 

४७ “(१ ४७ 

सुमहाठ्वम्‌ । 8“कवंश: 


नदीजलतितीपंबः | १३॥ 
समाक्रीणमुशीरश्च॒ समाबृतम || १४॥ 
चकार लक्ष्मणरिछित्वा सीतायाः सुखमासनम्‌ ॥ १५॥ 
ईप्त्स लजमानां तामध्यारोपषत छत्रम ॥ १६॥ 
पछ्वे कठिनकाज व रामश्रक्रे समाहित; ॥१७॥ 
ततः प्रतेखुयंत्ती प्रीतीं दद्स्थात्मजी ॥ १८॥ 
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कालिन्दीमध्यमायाता सीता व्वेनामबन्दत । खर्ति देवि तरामि त्वां पारयेन्मे पतिब्रेतम || १९॥ 
यक््ये. ला गोसइस्तरेण. सुरात्रव्शतेन चर । खस्ति प्रद्यागते राम पुरीमिद्त्राकुपालिताम्‌ ||२०॥ 
कालिन्दीमथ सीता तु याच्रमाना कृताअलिः । तीरमेबाभिसम्प्राप्ता दक्षिण वबरवणिनी || २१॥ 
ततः प्रवेनाशुमर्ती शीघ्रगामूमिंमालिनीम्‌ । तीरजैबहुमिदृक्षे: . गरंतेरुयमुना. नदीम ॥ २२॥ 
तेपु ते उत्रमुत्सज्य प्रस्थाय यमुनावनात्‌ । झ्याम न्यग्रोधमासेदुः शीतल हृर्तिब्छदम | २३॥ 
न्यग्रोधं - समुपागम्य वैंदेही . चाम्यवन्दत । नमस्तेड्स्तु महावृक्ष पारयेस्मे पतिब्रतम्‌ ॥ २४॥ 
कोमल्या चैतब पश्येम सुमित्रां च यशख्नीम्‌ | इति सीताजलि कझतल्या पर्यगच्छन्मनस्विनी ॥ २५॥ 


अबलोक्य ततः 


सीतामादाय गच्छ स्व्रभग्रतो 

यद्‌ यत्‌ फर्ल प्रार्थथने पुष्पं वा 

एकेर्के पादप॑ 

रमणीयानू बहुविधानू पादपान्‌ कुसुमोत्करान्‌ | सीतावचनसंरब्ध 


विवित्रवालकजलों 


क्रोशमात्रं ततो गला. श्रातरों 
विदय ते. बहिंणपूगनादिते 
सम नदीवप्रमुपेत्य 


हंसमारसनादिताम्‌ । रेमे जनकराजस्य सुता प्रेश्य तदा 
रामलक्ष्मणों | बहून मेध्यान म्गान्‌ हत्वा चेरतुर्गमुनावने ॥ ३२॥ 


सत्यरं 


सीतामायाचन्तीमनिन्दिताम्‌ । दयितां च विधेया च रामी लक्ष्मणमत्रवीत्‌ ॥ २६ ॥ 

भरतानुज । प्रष्ठतोषनुगमिप्यामि सायुधों 
जनकात्मजा । तत्‌ तत्‌ प्रयच्छ बेदेह्या यत्रास्या रमते मन; ॥ २८ ॥ 
गुल्मं छतां वा पुष्पशालिनीम्‌ । अच्ष्यरूपां पश्यन्ती राम पप्रच्छ साबछा ॥ २९ ॥ 


ट्विपर्दां वर ॥ २७॥ 


लक्ष्मण: ॥ १० ॥ 
नदीम्‌ ॥ ३१ ॥ 


आनया। मास 


शुभे बने वबारणवानरायुते । 
निवासमाजग्मुरदीनदशना: ॥ ३३ ॥ 


इत्याषे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्येठ्योव्याकाण्डे पश्चपश्चाश: सग+॥ ५५१ 
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अथ र्त्र्यां 


प्रमुमरतु ततो प्रात समये 


तत उत्थाय ते सर्वे स्प्रष्ठटा नद्याः शिव जछूग | पन्थानमूपिशियप्ट॑ चित्रकूट्स्य ते बसु: 
शाह | तीत। 


ततः सम्प्रस्थितः काले शमः सौमित्रिण 


रे व्यतीतायामवमुप्तमनन्तरम्‌ । प्रवोधयागारा 
सोमित्रे श्रणु बन्यानां वव्गु व्याहरतां खनम्‌ | सम्प्रतिष्ठामहे कालः. ग्रस्थानस्थ परंतप ॥ 


पे न 
शान रूध्गण 


रघुपुंगवः | १ ॥ 
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प्रतिबोधित: । जहां निद्रां च तन्द्रा च प्रशत्त॑ थे परिश्रगग || ३ ॥ 
| ४ ॥। 


कभछपत्नाक्षीमिर बसनमत्रगीन | "० ॥ 
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पश्य. भब्कातकान बिह्वान्‌ 


पुष्पितान्‌ 


पद्य द्वोणप्रमाणानि. हुम्बमानानि 

एप क्रोशति नत्यूहस्त॑ शिखी 
मातक़यूथानुसतं 

समभूमितले र्म्ये 

ततस्तौ पादचारेण गच्छन्तीं सह 

त॑ तु पबतमासाद्य 

मनोशोड्य॑ गिरिः सोम्य 
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पक्षिसंबानुनादितम्‌ । चित्रकूटमिमं॑ पश्य 
द्रमेबेहुभिराबते । पुण्ये रंस्थामहे तात चित्रकूटस्य 
सीतया । रम्यमासेदतु:ः शो 
नानापक्षिगणायुतम्‌ । बहुमूलफर्ं॑.. रम्य॑ 
नानाद्रुमल्तायुतः । बहुमूलफलो रभ्यः स्वाजीवः प्रतिभाति में ॥ १४॥ 
वसन्त्यस्मिज्शिलोच्चये | अय॑ वासो भवेत्‌ तात वयमत्र वसेमहि ॥ १५॥ 
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नगान्‌ । स्वे: पुष्पेः किंशुकान्‌ पश्य मालिनिः शिशिरात्यये || ६ ॥ 
नरैरनुपसेवितान्‌ । फल्पुष्पैरवनतान्‌ नून॑ शब्ष्याम जीवबितुम्‌ || ७ ॥ 

लक्ष्मण | मधूनि मधघुकारीमिः सम्मतानि नगे नगे। ८ ॥ 
प्रतिकूजति । रमणीये 


बनोद्देशे. पुष्पसंस्तरसंकटे || ९ ॥ 


प्रबृुद्धशिखर गिरिम्‌ ॥ १०॥ 
कानने || ११॥ 
चित्रकूट मनोर्मम्‌ || ११॥ 

सम्पन्नसरसोदबभ्‌ ॥| १३ ॥ 
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इति सीता थे रामश्े व्यमणश्र कंपाज्ञछि: । अभिमाषाश्र्स सर बाह्मीकिम मिवादयन | १६ ॥ 
तानू. महर्षि: प्रधुदितः पूजयामास॒ धर्मवित्‌ । आस्यतामिति चोबाच खागत त॑ निवेद्य च ॥ १७॥ 
ततो5ब्रवीन्‍्महाबाहु लक्ष्मण छक्ष्मणाग्रजः | संनिवेद्य. यथान्यायमात्मानमप्थ प्रशुः ॥ १८ ॥ 
लक्ष्मणानय दारूणि दृढानि च वराणि थे। कुरुष्वावसर्थ सौम्य बासे मेठमिरत मना ॥ १९॥ 
तस्य तद बचने अत्या सोमित्रित्रिवेधान द्रुमानू । आजहार ततश्रक्रे.. पर्णशाल्ममारदम: || २० ॥ 
ता निष्ठितां बद्धकटा दृष्ठा रामाः सुदशनाम । शुश्रूपमाणमेकाग्रमिद बचनमत्रबीत ॥ २१ ॥ 
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ऐणेयं मांसमाहत्य. शाढा यक्ष्यामहे वयम्‌ । कर्तव्यं बाखुशमन सोमित्रे विरजीबिभिः ||२२॥ 
सृगं.. हस्वाउडनय क्षिप्रं लक्ष्मणमेह.. झमेक्षण । कर्तव्यः शासत्रद्शे हि. विधिधर्ममनुस्मर | २३॥ 
आ्रातुवचनमाजश्ञाय लक्ष्मण: परवीरह्य । चकरार च यथोक्त हि त॑ रामः पुनरत्रबीत्‌ ॥ २४॥ 
ऐणेये... श्रपयस्वेतच्छाछा. यशह्ष्यामहे.. बयम । त्वर सोम्यमुहर्तोंड्य ध्ुवश्च॒ दिवसों ह्ायम | २० ॥ 
स॒ लक्ष्मण: कृष्णमृर्ग हलवा मेध्यं प्रतापवान्‌। अथ चिहक्षेप सौमित्रिः समिद्धे जातवेदसि ॥ २६॥ 
तत्‌ तु पक्‍वे समाशाय निष्ठत॑ छिन्‍न्नशोणितम्‌ । लक्ष्मण: पुरुषब्याबमथ रात्रवमब्रबीतू ॥ २७॥ 
अये सब: समस्ताइ; शआतः कृष्णमगों मया। देवता देवसंकाश यजख कुशलछो हामि ॥ २८॥ 
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शमः सस्‍्नात्वा तु नियतो गुणवाज्ञपकोवबिदः । संग्रहेणाकरेत्‌ सर्वोच् मन्त्रान्‌ सन्नावसानिकान्‌ ॥ २९ ॥ 
इष्ठा देवगणान सर्वान्‌ विवेशावसर्थ शुच्िः | बभूब च॑ मनेहादो रामस्थामिततेजसः ॥ ३०॥ 
वैश्वदेववर्लि.. कृत्चा रोद्रं वेष्णबमेव च। वास्तुसंशमनीयानि मद्छानि प्रवर्तबन्‌ ॥ ३१॥ 
जपं॑ च न्यायतः कृत्वा स्‍नात्वा नद्यां यथाविधि | पापसंशमन रामश्रकार बलिमित्तमम्‌ ॥ ३२॥ 
वेद्स्थिकविधानानि चेत्यान्यायतनानि च । आश्रमस्थानुर्पाणि स्ापयामास राधघवः ॥ ३३ ॥ 
तां चृक्षपर्णच्छदर्ना मनोशां यथाप्रदेश सुकृतां निवाताम्‌ । 
बासाय सब विविशुः समेताः सभा यथा देवगणाः. सुधर्माम ॥ ३४॥ 
सुरम्यमासाद्य तु चित्रकूट नदी च ता माल्यवती सुतीर्थाम्‌ । 
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कथयित्वा तु दुश्खातें: सुमन्त्रेण चिरं सह । रामे दक्षिणकूलस्थे जगाम खग्रहें गुह। ॥ १ ॥ 
भरहाजाभिगमन॑ प्रयाग. च सभाजनम्‌ । आ गिरेगेमनं तेषां तत्रस्थैरभिलक्षितम || २ ॥ 
अनुज्ञातः सुमन्त्रोईदथ योजयित्वा हयोक्तमान्‌ | अयोध्यामेव नगरीं प्रययो गाढदुर्मनाः ॥ ३ ॥ 
स॒ वनानि सुगन्धीनि सरितश्च सरांसि च। पह्यन्‌ यत्तो ययो शीघ्र ग्रामाणि नगराणिच || ४ ॥ 


ततः सायाहसमये.. द्वितीयेददनि सारथिः । अयोध्यां समनुप्राप्प निरानन्दां ददश हू ॥ ५॥ 
स॒झून्यामिव निःशब्दां दृष्ठा परमदुर्मनाः । सुमन्त्श्रिन्तयासास शोकवेगसमाहतः || ६ ॥ 
कचिन्न सगजा साध्वा सजना सजनाधिपा । रामसंतापदुश्लेन दग्धा शोकाम्निना पुरी ॥ ७ ॥ 
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इति चिन्तापरः सूती वाजिभि; शीक्षयायिमिः 
सुमन्त्रममियान्त॑ ते शतशोड्थ सहखशः 
तेषा शबंस . गड्जायामहमापृच्छथय राघवम्‌ । 
ते तीर्णा इति विज्ञाय. बाष्पपूर्णणुखा नराः 


| 


शुश्राव च वचस्तेपां बृन्द॑ बृन्द॑ च तिष्ठताम । 


दानयशविवाहिषु समाजेघु न 


कि समथ जनस्थास्थ कि प्रिय॑ 
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नगरद्वारमासाद्य त्वरितः प्रविविेश है ॥ ८॥ 
क्र राम इति प्रच्छन्‍तः सूतमभ्यद्रबन्‌ू नराः || ९ ॥ 
अनुज्ञातो निवृत्तोडस्मि धारमिकेण महात्मना || १०॥ 
अहो घिगिति निःश्वस्य हा रामेति विचुक्रुश: ॥ ११॥ 
हता; सम खल ये नेह पश्याम इति राघबम || १२ ॥ 
न द्र॒क्ष्यामः पुनर्जातु घारमिक॑ राममन्तरा ॥ १३॥ 
इति रामेण नगरं पित्रेव परिपालितम || १४॥ 
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बातायनगतानां चच्‌ स्रीणामन्वन्तरापणम्‌ । राममेवामिततानों झुश्नाव परिदेवनाम ॥ १५॥ 
स॒  राजमार्गमब्येन. सुमन्त्रः पिहिताननः । यत्र राजा दशरथस्तदेवोपययों गरहम || १६ | 
सोडबतीय॑ रथाच्छीत्रं राजवेदस  प्रविश्य च। कक्ष्याः सप्ताभिचक्राम महाजनसमाकुछा: ॥ १७ || 
हम्य॑रविमाने: प्रासादेरवेक्ष्याथ समागतम्‌ । हाह्कारकृता नार्यों. रामादशनकर्शिता: ॥ १८ | 
आयनैर्विमलेन त्रे रश्रुवेगपरिप्छते: । अन्योन्यममिवीक्षन्तेड्व्यक्तमातंतराः. स्त्रियः ॥ १९ ॥| 
ततो दशरथस्त्रीणा प्रासादेग्यस्ततस्ततः । रामशोकामितसानां मन्दं झश्राव जब्पितम्‌ || २० || 
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सह रामेण. नियोतोा. बिना 
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राममिहागतः । सूतः कि नाम कोसल्यां क्रोशन्ती प्रतिवक्ष्यति ॥ २१॥ 


यथा च मन्ये दुर्जीवमेव॑ न सुकर ध्रुवम्‌ । आच्छिद्य पुत्रे नियते कौसल्या यत्र जीवति ॥२२॥ 
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सत्यरूप॑ तु तदू वाक्य राजस्त्रीणां निशामयन्‌ | प्रदीत्त इब शोकेन विवेश सहसा ग्रहम्‌ ॥२३॥ 


घि 


स॒ ग्रविश्याश्रमी कक्ष्यां राजानं दीनमातुरम्‌ । पुत्रशोकपरिचूनमपश्यत्‌ 
वे । सुमन्त्रों 
तच्छला राजा विद्रुतमानसः । मूहव्छितो न्यपतद्‌ भूमो रामशोकामिपीडितः ॥| २६॥ 


अभिगम्प तमांसीन॑ राजानममभिवात्र 
स॒ नृष्णीमेव 

ततोडन्तःपुरमाविड॑.. मूच्छिते 
सुमित्रया त॒ सहिता कीसल्या 
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इम॑ तस्य 
अद्येममनयं 


महामांग.. दूत॑ 


कृत्वा व्यपत्रपसि 


दुष्करकारिण: । वनवासादनुप्राप्तं 


पाण्डुरे. ग्हे ॥ २४॥ 


रामवचन यथोक्त॑ प्रत्यवेदयत्‌ ॥ २५॥ 


प्रथिवीपतों । उच्छित्य बाहू चुक्रोश हृपतों पतिते क्षितों || २७॥ 
पतितं॑ पतिम्‌ । उत्थापयामास तदा 


वचन चेदमब्रवीत || २८ ॥ 
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कस्मान्न प्रतिभाषसे ॥ २९ ॥ 


राघव । उत्तिष्ठ सुक्ृृतं तेउस्तु शोके न स्थात्‌ सहायता ॥ ३०॥ 


देव यस्या भयाद्‌ राम॑ नानुप्नच्छसि सारथिम्‌ | नेह तिष्ठति केकेयी विश्रब्धं प्रतिभाष्यताम्‌ ॥३१॥ 
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सा तंथीकतवा मदहाराज॑ कौसल्या 


शोकछारूसा | धरण्यां 
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निपपाताशु बाध्पविप्लुतमाषिणी || ३२ ॥ 


विलपन्ती तथा हृष्ठा कौसल्यां पतितां झुबि । पति चाबेक्ष्य ता: सर्वाः समन्ताद्‌ रुदुः स्ियः ॥ ३३॥ 


ततस्तमन्तःपुरनादमुस्थितं समीक्ष्य 
स्व्ियश्च सर्वा रुखुः समन्ततः पुर 


वृद्धास्तरुणाश् 
तदासीतू. पुनरेव 


मानवाः | 
संकुल्म्‌ ॥ २४ ॥ 


इत्याष श्रीमद्रामायण बात्मीकीये आदिकाव्येडमोध्याकाप्डे सप्तपश्चाश5 सर्म: ॥ "७ ॥ 
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प्रत्याश्वतों यदा राजा मोहात्‌ प्रत्यागतस्मृतिः । तदाउड्जुह्वब॒त॑ सूत॑ रामबृत्तान्तकारणात्‌ || १ ॥ 
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दुःखस्थानुचितो. दुःख सुमम्त्र शयनोचितः । भूमिपालत्मजो भूमो शेते कथमनाथवत्‌ ॥ ६ ॥ 
यूं. याग्तमनुयान्ति.. सा पदातिरयथकुझ्लरा; | स वस्थति कर्थ रामो विजन वनमाश्रितः | ७ ॥ 
व्याल्कंगेराचरितं कृष्णसप निषेवितम्‌ । कर्थ कुमारों वेदेल्या साथ वनपमुपाश्रिती || ८ ॥ 
सुकुमार्या तखिन्या सुमन्‍्त्र सह सीतया । राजपुत्रीं कर्थ परादेखरुद्म रथाद्‌ गतों॥ ९ ॥ 
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किमुवान वचों रामः किमुबवाब च छक्ष्मणः | सुमन्‍्त्र बनमासाद्य किमुवाच च॑ मैथिली ॥ ११॥ 
आसित॑ शबयित मुर्कत सूत रामस्य कीतेय । जीविष्याम्ययमेतेन ययातिरिव साधुपु ॥ १२॥ 
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इति सूृतो नरेन्द्रेण चोदितः सजमानया । उवाच वाचा राजानं स बाप्पपरिबद्धया ॥ १३॥ 


अब्रवीन्मे महाराज घरममेवानुपालयन्‌ । अज्जञलिं राघवः कृत्वा शिरसामिप्रणम्य व ॥| १७॥ 
सूत मद्चनात्‌ू तस्यथ तातस्य विदितात्मनः । शिरसा वन्दनीयस्य वन्द्रों पादौं महात्मगः || १५ ॥ 
स्वेमन्तःपुरं वाच्य सूत मद्वचनात्‌ त्वया । आरोग्यमविशेषेण यथाहमभिवादनम्‌ || १६॥ 
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माता च मम कौसत्या कुशक॑ चामिवादनम्‌ । अप्रमाद च वक्तव्या बृयाक््वेनामिदं बच; ॥ १७॥ 
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वक्तव्यश्र महावाहुरिध्वाकुकु लननन्‍्दनः 
अतिक्रान्तवया राजा मा स्मैन व्यपरोरुधः 
अब्रबीचापि मां गूयोीं रशमश्रणि वर्तंबन्‌ 
इत्येवे मां महाबाहुत्रुवन्नेव महायशा: 
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लक्ष्मणस्तु सुसंक्रुडी निःबसन्‌ 


वाक्यमत्रवीत्‌ । केनायमपराधेन 


भव । देवि देवस्थ पादी च देववत्‌ परिपालय ॥ १८॥ 
अभिमार्न च मानं॑ च त्यकला वर्तेंख मातृपु | अनुराजानसार्या च 


केकेयीमम्ब कार्य ॥ १९॥ 
| अप्यज्येष्ठा हि राजानोीं राजघर्ममनस्मर ॥ २० ॥ 
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| सर्वास्वेव यथान्याय॑ बृक्ति बर्तंत मातृपु ॥ २१ ॥ 


| पितरं यौवराज्यस्थो राज्यस्थमनुपाल्य ॥| २२॥ 

। कुमारराज्ये जीवख  तसस्‍्येवाज्ञाप्रवतनात्‌ ॥| २३ ॥ 

| सातेव मम माता ते द्रष्टव्या पुत्रन्धिनी |॥ २४॥ 

| रामोी.. राजीवपत्राक्षो.. भशमश्रुण्यवर्तवत्‌ ॥ २५॥ 
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राजपुत्रो. विवासितः ॥ २६॥ 


राजा तु खल कैकेय्या लघु चाश्र॒त्य शासनम्‌ । कृत कार्यमकाये वा व्य येनाशिपीडिता: ॥ २७॥ 
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यदि प्रत्राजितो. रामो 
इदे॑ तावदू.._ यथाकाममीश्वरस्य 
असमीक्ष्य. समारब्ध॑ विरुद्ध 
अहं तावन्महाराजे पितृत्व॑ 
सर्वलोकप्रियं. त्यक्वा स्वलोकहिते 
सर्वप्रजाभिराम॑ हि. राम प्रत्राज्य 
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तपखिनी । भूतोपहतचित्तेव विष्ठिता विस्मृता 


[ छ ॥:4 द् | 


लोभकारणकारितम्‌ । वरदाननिमिर्त वा स्वथा दुष्कृत॑ कृतम्‌ | २८॥ 
कते कृतम्‌ | रामस्य तु परित्यागे न इेतुमुपलक्षये ॥|२९॥ 
बुद्धिलाघवात्‌ । जनयिष्यति संक्रोश राघवस्यथ विवासनम्‌ || ३० ॥ 
नोपलक्षये । श्राता भर्ता च बन्घुश्र पिता च मम राबबः || ३१॥ 
रते | सबलोकोउनुरज्येत कर्थ 
धामिकम्‌ । सर्वलोकविरोधन करथ्थ राजा 


चानेन कर्मणा ॥ ३२॥ 
भविष्यति ॥ ३३ ॥ 
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स्िता ॥ ३४॥ 


अदृश्पूवव्यसना राजपुत्री यशख्नी । तेन दुःखेन रुदती नेव मां किंचिदब्वीत्‌ || ३५॥ 
उद्गीक्षमाणा भर्ता'ं. मुखेन परजुष्यता | मुमोच सहसा बाष्प॑ प्रयान्तमुपवीक्ष्य सा ॥ ३६ | 
तथैव रामो5भरुमुखः.. इताब्जढिः स्थितो5ब्रवील्लक्ष्मणबाहुपालितः । 
तथेव सीता रुदती तपस्विनी निरीक्षते राजर्थं तथेव मार | ३७॥ 

इत्याष श्रीमद्रामायण 'वाल्मीकीये आदिकाव्ये5योथ्याकाष्डेठष्टपश्चाशः संग: ॥ ५८ ॥ 
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मम त्वब्वा निवृत्तस्य न॒प्रावतंन्त 


वर्तनि । उष्णमश्र विमुअ्जन्तो रामे सम्प्रस्थेति वनम्‌ ॥ १ ॥ 
उभाभ्यां राजपुत्राभ्यामथ कृत्वाहमझलिम्‌ । प्रस्थितों रथमास्थाय तद्‌ दुःखमपि घारयन्‌ || २ ॥ 
गुदेन सार्थ तत्रेव स्थितोडस्मि दिवसान्‌ बहून्‌ | आशया यदि मां रामः पुनः शब्दापयेदिति ॥ ३ ॥ 
विषये ते महाराज महाव्यसनकर्शिताः । अपि बृक्षाः परिम्छानाः सपुष्पाकुरकोरकाः || ४ ॥ 
उपतप्तीदका नद्यः पल्वछानि सरांसि च। परिशुष्कषछाशानि बनान्युपवनानि च ॥ ५ ॥ 


न च॒ सप्पन्ति सच्चानि व्याला न प्रचरन्ति च। रामशोकामिभूत॑ तन्निष्कूजमिव तदू बनम्‌ | ६ ॥ 


लीनपुष्करपत्राश्र नद्यश्र 


कलुषोदका: | संतप्तपञम: 


पद्चिन्यों. छीनमीनविहंगमा; 


अरनमममन्‍्ययल, 


| ७ || 


जलरूजानि च॒ पुष्पाणि माल्यानि स्थऊजानि च। नातिभान्त्यल्पगन्धीनि फलानि च यथापुरम्‌ ॥ ८ ॥ 


अन्नोद्यानानि शून्यानि प्रतीनविहगा नि 
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छे हे हि 4 क ॥.5+ भ् पर है रा अ है ॥ है 4 है ॥ 
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प्रविशन्तमयोध्यायां न्‌ कश्चिद्भिनन्दति । 
देव राजर्थ दृष्ठा विना राममिहागतम्‌ | 
हम्मेविमाने: प्रासादेखेक्ष्य रथमागतम्‌ | 
आयतर्विमलेनत्रेरश्रुवेगपरिप्छ॒तेः । 
नामित्राणं न मिन्राणासुदासीनजनस्य च्‌। 
अप्रहृष्टमनुष्या न्च दीमनागतुरंगमा । 
निरानन्दा हाराज रामप्रव्राजनातुरा । 
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वचन श्रुत्वा वाचा परमदीनया । 

विनियुक्तेन पापाभिजनभावया | 
न सुहद्धिन चामात्येम॑न्त्रयित्वा 
भवितव्यतया नूनमिंदं वा व्यसन महत्‌ । 
सून यद्यस्ति ते किंचिन्मयापि सुकृतं॑ कृतम्‌ । 
यद्यद्यापि. ममेबाशा | निवर्तयतु. राघवम । 
अथवापि महाबाहुगतोी दूर भविष्यति । 
वृत्तदंड्ो.. महेष्वासः कोसी... लक्ष्मणपू्रजः । 
लोह्िताक्षे महाबाहुमामुक्तमणिकुण्डलम्‌ | 
अतो मनु कि दुःखतरं योड्हमिक्ष्वाकुनन्दनम्‌ । 
हा राम रामानुज हा हा वेदेहि तपसिनि । 
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नरा राममपश्यन्तों निःश्वसन्ति मुहुमुहुः ॥१०॥ 
दूरादअरुमुखः सो राजमार्ग गतो जनः ॥ ११॥ 
हाह्कारकृता नारयों. रामादशनकशिताः ॥ १२॥ 
अन्योन्यमभिवीक्षन्तेडव्यक्तमातंतराः स्लरियः ॥ १३॥ 
अहमातंतया. कंचिद्‌ बिशेष॑ नोपलक्षये ॥ १४ ॥ 
आतंसखसरपरिम्ठाना. विनिःश्वसितनिःखना ॥ १५॥ 
कौसल्या पुत्रहीनिव अयोध्या प्रतिभाति में ॥ १६॥ 
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बाष्योपहतया सूतमिंद॑ वचनमत्रबीत्‌ ॥ १७॥ 
मया न मन्त्रकुशलेबंड्धे: सह समर्थितम ॥ १८॥ 


सनेगमै; । मयायमर्थः सम्मोहात्‌ स्त्रीहेतोः सहसा कृतः ॥ १९॥ 


कुल्स्यास्यथ विनाशाय प्राप्त सूत यहच्छया ॥ १० ॥ 
त्व॑ प्रापयाशु माँ राम॑ प्राणा: संत्वरयन्ति सामू || २१॥ 
न शक्ष्यामि बिना राम मुहृतमति जीवितुम्‌ ॥ २१२॥ 
मामेव रथमारोप्य श्ञीघ्र रामाय दर्शय ॥२३॥ 
यदि जीवामि साध्वेनं पश्येयं सीव्या सह ॥ २४ ॥ 
राम॑ं यदि न पश्येयं गमिष्यामि यमक्षयम्‌ |॥२०॥ 
इमामवस्थामापन्नो नेह पश्यामि राघवम्‌ | २६ ॥ 
न मां जानीत दुःखेन प्रियमाणमनाथवत्‌ ॥२७॥ 
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स॒ तेन राजा दुःखेन भ्शर्मर्वतचेतनः 
रामशोकमहावेगः सीताविरहपारग: 
बाहुविक्षेपमी नोडसो विक्रन्दितमहाखनः 
ममाश्रुवेगप्रभव: कुब्जावाक्यमहाग्रह: 


यस्मिन्‌ बत निमग्नोडह कौसल्ये. राघवं विना 


| दुस्तरो जीकता देवि मयाय॑ 
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| अवगाढः सुदुष्पारं शोकसागरमत्रवीत्‌ ॥ २८ ॥ 

। श्रसितोर्मिमहावर्तों बाष्पवेगजलाविछ। || २९ ॥ 

। प्रकीर्णकेशशेबाल:ः केैकेयीवडवामुखः ॥| ३०॥ 

। वरबेलो नरशंसाया रामप्रत्राजनायतः ॥ ३१ ॥ 


शोकसागरः ॥ ३२॥ 


अशोभन यो5हमिहाद्य राबवं दिद्दक्षमाणो न छमे सलक्ष्मणम्‌ । 
इतीव राजा विलूपन्‌ महायश्ञाः पपात तूर्ण शथनें स मूर्च्छितः ॥ ३३ ॥ 
इति विलूपति पाथिवे प्रनष्टे करुणतरं द्विंगुणं च रामहेतोः । 


वचनमनुनिशम्य तस्य देवी भयमगमत्‌ पुनरेव 


राममाता ॥ ३४ ॥ 


इत्याषे श्रीमद्रामायण वास्मीकीय आदिकाव्य5योध्याकाण्ड एकोनपष्टितम$ सर्ग: | ७० ॥ 
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ततो.. भूतोपसृष्टेव. वेपमाना पुनः 
नय मां यत्र काकुत्थः सीता यत्र च लक्ष्मण; 


निवर्तन रथं शीघ्र दण्डकानू नय मामपि । 
सजमानया । 
त्यज शोक॑च मोहं च सम्प्रम॑ दुःखर्ज तथा । 
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लक्ष्मणश्रापि. रामस्य पादो 
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विजनेडपि बने सीता 
नास्या 
नगरोपवन॑ गत्वा 
बालेव. रमते 
तदगतं ददयं॑ 
परिपृच्छति वेदेही 


वास प्राप्य 


यथा स्म 
सीता 

यस्यास्तदधीन 
ग्रामाश्चन॒ नगराणि 


इृदमेव स्मराम्यस्याः 


पुनः | 


दैन्य॑ कृत किंचित्‌ सुसूक्ष्ममपि लक्ष्यते । 
रमते पुरा । 
बाल्चन्द्रनिभानना । 

च जीवितम्‌ । 
च। 
राम॑ वा लक्ष्मणं वापि इदश्ला जानाति जानकी । 
सहसेवोपजल्पितम्‌ । 


धरण्यां गतसत्वेब कोसल्या सूतमत्रबीत ॥ १ ॥ 
तान्‌ बिना क्षणमप्यद्य जीवितुं नोत्सहे ह्यहम | २ ॥ 
अथ तान्‌ नानुगच्छामि गमिष्यामि यमक्षयम्‌ || ३ ॥ 
इदमाश्वासयन्‌ देवी सूतः प्राश्जनलिरब्रवीत्‌ ॥ ४ ॥ 


व्यवधूय च संतापं॑ बने वत्स्यति राधघवः ॥ ५ ॥ 
परिचरन्‌ू बने । आराधयति धमंजः परलोक॑ जितेन्द्रियः ॥ ६ ॥ 
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ग्हेष्विव । विश्रम्म॑ लभतेडमीता रामें विन्यस्तमानसा ॥ ७ |! 
उचितेव प्रवासानां बेदेही प्रतिभाति में ॥ ८ ॥ 
तथेव॒ रमते 
रामा रामे ह्यदीनात्मा विजनेंडपि बने सती ॥१०॥ 
अयोध्या हि भवेदस्या रामहीना तथा वनम्‌ ॥ ११॥ 
गति हृष्ठा नदीनां च पादपान्‌ विविधानपि ॥ १२१॥ 
अयोध्या क्रोशमात्रे तु विहारमिव सा श्रिता ॥ १३॥ 
केकेयीसंश्रितं जल्पं नेदानीं प्रतिभाति माम्‌ ॥ १४॥ 


सीता निर्जनेषु वनेष्वपि ॥ ९ ॥ 
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ध्वंसयित्वा तु॒ तद्‌ वाक्य प्रमादात्‌ पयुपस्थितम्‌ । हादनं वचन सूतो देब्या 
च।न विगच्छति वेदेह्याश्रन्द्रांशुसहशी प्रमा ॥ १६॥ 
पूर्णचन्द्रोपमप्रभम्‌ | बदन तदू वदान्याया वैंदेद्या न विकम्पते ॥ १७॥ 

| अद्यापि चरणों तस्याः पद्मकोशसमप्रभों || १८ ॥ 
भामिनी । इदानीमपि 


अध्चना वातवेगेन सम्प्रमेणातपेन 
सहरशं शतपत्रस्य 

अल्क्तरसरक्ता भावरक्तरसवर्जितों 
नूपुरोत्क्टटीलेव. खेल. गच्छति 
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मधुरमब्रबीत्‌ ॥ १५॥ 


बैदेही. तद्रागान्यरतभूषणा ॥ १९॥ 


गज वा वीक्ष्य सिंह वा व्याप्र॑ वा वनमाश्रिता | नाहार॒यति संत्रासं बाहू रामस्य संश्रिता || २०॥। 
न शोच्यास्ते न चात्मा ते शोच्यो नापि जनाधिप; | इद हि चरितं छोके प्रतिष्ठास्यति शाश्रतम ॥ २१॥ 
विधूय. शोक॑ परिहृष्मानसा महर्षियाते पथि सुब्यवस्थिताः । 


बने रता 
तथापि 


वन्‍्यफलाशना: 
सूतेन सुयुक्तवादिना 


पिठुः शुर्भा प्रतिज्ञां प्रतिपल्यन्ति ते ॥ १२ ॥ 


निवायमाणा सुतशोककर्शिता । 


न चेंव देवी विरराम कृजितातू प्रियेति पुत्रेति च राघवेति च ॥ २३ ॥ 
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बनं॑ गते घमर्मरते रामे रमयतां 


यद्यपि त्रिषु लोकेषु प्रथितं ते महद्‌ यशञः | 
सीतया । 
सुकुमारी सुखोचिता । 
शुभस | 
शुभसमन्विता । 


नरवरश्रेष्ष पुत्रों तो सह 
तरुणी श्यामा 
विशालाक्षी सूपदंशान्वितं 


श्र्लरा 


कर्थ॑ 
सा नून 
भुक्वाशन 
गीतवादिन्निर्धाष॑ 
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वरे । कोसल्या रुदती चार्ता भर्तारमिदमब्रवीत्‌ ॥ १ ॥ 


सानुक्रोशोी वदान्यश्र प्रियवादी च राघवः || २ || 
दुःखितो सुखसंबद्धों बने दुःखं सहिष्यतः || ३ ॥ 
कथमुष्णं॑ च शीत च मेथिली विसहिष्यते || ४ ॥ 
वन्य नेवारमाहारं कर्थ सीतोपभोश्ष्यते || ५ ॥ 
कर्थ क्रव्यादसिहानां शब्द श्रोष्यत्यवशोमनम || ६ ॥ 
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भोजयन्ति किल श्राद्धे केचित्‌ खानेव बान्धवान्‌ 


तत्र ये गुणवन्तश्र. विद्वांसलश्थव. द्विजातयः 
ब्राह्मणेष्वपि वृत्तेधु.. भ्रक्तरेषं. द्विजोत्तमाः 
एवं. कनीयसा प्रात्रा मुक्त राज्य विशाम्पते 
न परेणाहतं॑ भक्ष्यं व्याघः खादितुमिच्छति 
हविराज्यं पुरोडाश। कुशा यूपाश्र खादिरा: 
तथा ह्यात्तमिदयं राज्य हतसारां सुरामिव 
नेबंविधमसत्कारं राधवों मषयिष्यति 
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ततः पश्चात्‌ समीक्षन्ते कृतकार्या द्विजोत्तमान्‌ || १२॥ 
न पश्चात्‌ तेडमिमन्यन्ते सुधामपि सुरोपमाः ॥ १३॥ 
नाभ्युपेतुमर् प्राज्ञा। शब्बच्छेदमिवर्षमा; ॥ १४ ॥ 
आता ज्येष्ठो वरिष्ठश्ष किमथ नावमन्यते ॥ १५॥ 
एबमेव नरव्यात्र, परलीढं॑ न मंख्यते ॥ १६॥ 


नेतानि यातयामानि कुबन्ति पुनरघ्बरे ॥ १७॥ 


नाभिमन्तुमलं॑ रामी नष्टसोममिदगध्बसर्म ॥ १८॥ 
बल्वानिव शादूंठोी वाल्घेरमिमर्शनम्‌ ॥ १९॥ 
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स॒ तादशः . सिंहबलो वृषमाक्षों 

द्विनातिचरितों घर्म: शास्त्रे दृष्ट: 

गतिरेका पतिनांयाँ. द्वितीया 

तत्र॒ त॑ मम नेवासि 


गतिरात्मजः 
रामश्र॒ वनमाहितः 
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कुयुमहामधे । अधघर्म त्विह घर्मात्मा छोक॑ धर्मेंण योजयेत्‌ ॥२०॥ 
महाभुजः । युगान्त इव भूतानि सागरानपि निर्दहेत्‌ ॥ २१॥ 
नरघभः । खयमेव हतः 
सनातने: । यदि ते धर्मनिरते त्वया 


जलजेनात्मजो यथा ॥|२२॥ 
पुत्रे विवासिते ॥२३॥ 


पित्रा 


। तृतीया ज्ञातयों राजंश्रतुर्थी नेव विद्यते ॥ २४॥ 
| न बन गन्तुमिच्छामि सवंथा हा हता त्ववा | २०॥ 


हत॑ त्वया राष्ट्रमिदं सराज्यं हताः सम सर्वाः सह मन्त्रिमिश्र । 


हता सपुत्रास्मि हताश्व॒ पोराः 
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इमा गिर दारुणशब्दसंहितां निशम्प रामेति मुमोह दुःखितः । 
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हत्या श्रीमद्रामायणे बाहमीकीये आदिकाब्येडयोध्याकाप्डे एकपहितम। हंगे। ॥ ६१ ॥ 
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मयाज्जलि: | वत्सला चानशंसा चर त्वं हि नित्य परेष्वपि )| ७ ॥ 
नारीणां गुणबान्‌ निगुणोडपि वा। घ्म विमृशमानानां प्रत्यक्ष देवि 
दृश्छोकपरावरा । नाहसे विप्रियं वक्त दुःखितापि सुदुःखितम्‌ ॥ ९ ॥ 
करुणं राशः श्रुत्वा दीनस्थ भाषितम्‌ । कोसव्या व्यखजद वाष्प॑ प्रणालीब नवोदकम्‌ ॥ १०॥ 
यद्ध्वा रदती राशः पद्ममिवाश्नलिम्‌ | सम्प्रमादत्रवीत्‌ त्रस्ता त्वस्माणाक्षरं वचः ॥११॥ 


देवतम्‌ ॥ ८ ॥ 
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निपतितास्मि ते । याचितास्मि हता देव क्षन्तव्याहं नहि त्वया ॥ १२॥ 
। उभयोर््ोकयोलॉके पत्या या 


सम्प्रसाद्यते ॥ १३॥ 


जानामि धर्म घर्मश्ष खां जाने सत्यवादिनम्‌ | पुत्रशोकातया तत्त मया किमपि भाषितम्‌ ॥ १४॥ 


शोको नाशयते चथेर्य 
राक्यमापतितः सोह प्रह्दरं रिपुहस्ततः 
वनवासाय. समस्य पशञ्चरात्रोडत्र गण्यते 
त॑ हि. चिन्तयमानायाः शोकोंड्यं हृदि बध्धते 
एवं हिं कथयन्त्यास्तु कोसब्याया: शुभं बच: 
थ्‌ ओ ९, ०५७ 

अथ प्रह्मादिती वाक्यैदेब्या कोसल्यया दृपः 


शोकी नाशयते श्रुतम्‌ | छोको नाशयते सर्व नास्ति शोकसमों रिपु ॥१५॥ 
| सोढुमापतितः शोकः सुसूक्ष्मोईपि न शक्यते | १६॥ 
| यः 
| नदीनामिव 
| मन्द्रव्मिरभूत्‌ू सूर्यों रजनी चाम्यवर्तत ॥ १९॥ . 
| शोकेन च समाक्रान्तो निद्राया वशमेयिवान्‌ || २०॥ 


पञ्चवर्षोपमों मम | १७॥ 
समुद्रसलिलं. महत्‌ ॥ १८॥ 
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सीदमानो विवृत्ताह्ञेड्चेशमानों गतः 


सोस्सेध॑ 


प्राणैविशल्यों 
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मुनिसुतस्तदा । ताम्यमानं स मां इृच्छादुवाच परमार्थवित्‌ ॥ ४८॥ 
क्षयम्‌ । संस्तभ्य शोक घेयेंण स्थिरचित्तो भवाम्यहम ॥|४९॥ 
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श्रुता मया शब्दों जले कुम्मस्य पूर्यतः । द्विपोड्यमिति मत्वाहं बाणेनामिहतों मया ॥ १५॥ 

हृदि | विनिभिन्‍्न॑ गतप्राणं शयान भुवि तापसम ॥ १६ ॥ 
परितप्यत। | स॒ मया सहसा बाण उद्घृतो ममतस्तदा ॥ १७॥ 
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नाशकत्‌ तीव्रमायासं स कतुं भगवारषि; ॥ २० ॥ 
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फलेन्मूर्धा स्म॒ ते राजन्‌ सद्यः शतसहस्रथा ॥२२॥ 
शानपूर्व. कझृतः स्थानाच्च्यावयेदपि वज़िणम्‌ ॥२३॥ 
शानादू विख्जतः शस्त्र ताइशे ब्रह्मवादिनि ॥ २४॥ 
अपि ह्यकुशर्ल न स्थाद्‌ राषवाणां कुतो भवान्‌ ॥ २५॥ 


अद्य तं द्रष्ड्मिच्छावः पुत्र पश्चिमदर्शनम्‌ ॥ २६ || 
दयानं भुवि निस्संश धर्मराजवर्श गतम ॥ २७॥। 
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अथाहमैकस्त॑ देश नीत्वा तो अरूशदु/खिती । अस्पर्शयमहं पुत्र ते मुर्नि सह भायया ॥ २८॥ 
तो पुत्रमात्मनः स्पृष्ठा तमासाद्य तपखिनों । निपेततुः शरीरेड्स्थ पिता चेनमुवाच ह ॥ २९ | 
नाभिवादयसे माद्य न व मामभिमाषसे । कि च शेषे तु भूमो त्व॑ वत्स कि कुपितों छसि ॥ ३० ॥ 
नन्‍्वहं तेडप्रियः पुत्र मातरं पश्य धारमिकीम्‌ | कि च नालिक्ञसे पुत्र सुकुमार वचों बद ॥ ३१॥ 
कस्य वा पररात्रेन्‍ह श्रोष्यामि हृदयंगमम्‌ । अधीयानस्थ मघुरं शास्त्र वान्यद्‌ विशेषतः ॥ ३२॥ 
को मां संध्यामुपास्येवः स्‍्नात्वा हुतहुताशनः । इलाबयिष्यत्युपासीन:. पुत्रशोकभयार्दितम्‌ ॥ ३३ ॥ 
कन्दमूलफर्ल हस्वा यो मां प्रियमिवातिथिम्‌ । मोजयिष्यत्यकमण्यमप्रग्रहमनायकम्त्‌ | ३४ ॥ 


इमामन्धां च वृद्धां च मातरं ते तपस्िनीम्‌ । कर्थ पुत्र भरिष्यामि क्ृपणां पुन्नगधिनीम || ३५ ॥ 
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तिष्ठ मा मा गमः पुत्र यमस्य सदनं प्रति 
उभावषि. च शोकार्ताबनाथोी कृषपणो बने 
ततो वेवस्वतं॑ दृष्ठा त॑ प्रवकष्यामि भारतीम्‌ 
दातुमहति घर्मात्मा छोकपालो.. महायशाः 
अपापोडसि यथा पुत्र. निहतः पापकमणा 
यां हिं जझ्यूरा गति यान्ति संग्रामेष्वनिवर्तिनः 
यां गति सगरः शेब्यों दिलीपो जनमेजयः 
या गतिः सबंभूतानां खाध्यायात्‌ तपसश्र या 
गोसहखप्रदात॒णां गुस्सेवामतासपि 
नहि. ल्वस्मिन्‌ बुले जातो गच्छत्यकरुशलां गतिम्‌ 
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श्री मया सह गनन्‍्तासि जनन्या च समेधितः ॥ ३६ ॥ 
क्षिप्रमेग गमिष्यावस्त्वया हीनो यमक्षयम्‌ | ३७॥ 
क्षमतां घर्मराजों मे बिमयात्‌ पितरावयम ॥ ३८ ॥ 
ईंह्शस्य ममाक्षय्यामेकामभयदक्षिणाम्‌ ॥ ३९॥ 


तेन सत्येन गच्छाशु ये लोकास्त्वस्रयोघिनाम || ४० ॥ 


हतास्त्वमिमुखाः पुत्र गति तां परमां ब्रज ॥ ४१॥ 
नहुषो धुन्धुमारश्र प्राप्तासतां गच्छ पुत्रक ॥ ४२॥ 
| भूमिदस्याहितास्नेश्र एकपत्नीव्रतस्थय च || ४३॥ 


| देहन्यासकृतां या च तां गति गच्छ पुत्रक || ४४॥। 
| स तु यांस्यति येन त्व॑ निहतो मम बान्घबः || ४५॥ 


प्ए600 706 #70त 9,00070799776व 99 ४ ७57 77009 ७० 
(0800). (365 ) 8+#7ए76ठ767 फक्र)0 :४7७॥, 46४००१० 
०६ #% 8पएछए0०४67 #ष्न व ]७७व४श हु ७ एछ7600960 


$76 588735 820२.७-७& 8792.७० ० ७ए 


[776 ३7४8 50986 07880, ए8&७ 809]] 90089 97008860 
80 ४०77०७!४ 9०008 फ्र]770प70 56]99, 09867866४ 
88 ज्रा6 878 ० 700, (37 ) 888॥2982 ४०7०७ 
( 809 07 प४३२०8छा59, ४086 8957-803 ) 7 88०]] 
5067 95947688 $086 ( 0]]0 फप्४ ) 9799787 $0 
मम: शिक्षण कण 70997729 ( ४09 804 ०07 
976607 ) 98 9]69880 $0 009500४6 7907 £9५]६. 
260 ४8 8007 (05 ४7778 ) 007#४9%प56 60 
99907 ८४ 08 0978708 (88 987800078). (38) 
0 0प78-फांगतव 68 59४३ फ्राच00४ 4॥7]98000प8 
&प87एत9208 0९ ६ 96 जछ०760, 7४0० ००४०४ 80 
प्रणप008896 470 707 49ए0प7 6978 076 770]0 6778॥- 
#246 00007 98४ 4 709726 77976 (897]688 (६07 6४७7"), 
766700७० ( 88 ॥ 8४०0 ) ४0 ४७98 90275, ( 839 ) 
"ए0प7287७ ए]66 88 9 72687]5 08 80776 ह४8#ग्र/पा 
80767 ( 08070777#9588 479 80776 76070प्र४8 8४७१8 - 
58706 ), ४0०0 876 (7887]59 ) 877688., 7%6७४७- 
६0786, €शत०मग्रछव 88 एठ0ए 876 प्रात ई#7657- 
5०47688, 896७4॥]ए४ 88068070, #ए 809, ६80 
$6 7?83]98 ए04700 58706 ७४४४०77060  +%फऋ्न 
४7086 छझ9४0 95396 89870 68778 ज्ञव779 ज्ञ००॥००0:8, 
( 40 ) 82079, फऋ्र 809, 5986 94270868+$ 
58800 ६0 ए०70४ ४०४०७॥]575 ७866979 7867040 
जाछ07078 06767 ४१857069070 2 7४070 ४986786]68 


एवं स कृपर्ण तत्र 
स॒ तु दिव्येन रूपेण मुनिपुत्रः खकमंभिः 
आबभाषे व तो बृद्धों शक्रेण सह तापसः 
स्थानमस्मि महत्‌ प्राप्तो भवतोः परिचारणात्‌ 
एवमुकक्‍्वा तु दिव्येन विमानेन वपुष्मता 
स॒कृत्वाथोदक॑ तूणं तापस; सह भार्यया 
त्वथापि च यदज्ञानान्निहतो मे 
पुत्रव्यसननज॑ दुःख यदेतन्मम 
अश्ञनात्ु हतो यद्मात्‌ क्षत्रियेण त्वया मुनिः 
त्वामप्येताइहशों भावः  क्षिप्रमेब गमिष्यति 


स॒ बालक; 
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पर्यदेवयतासकृत्‌ । तथोक्ल्वा कठुंमुदक॑ प्रवृत्तः सह मार्यया ॥४६॥ 
| खगमध्यारुहत्‌ क्षिप्रं शक्रेण सह घमवित्‌ ॥ ४७॥ 
| आश्वत्य च मुहूर्त तु पितरं वाक्यमत्रवीत्‌ ॥ ४८ ॥ 
| मवन्तावषि च॒ क्षिप्रं मम मूलमुपेष्ययः ॥ ४९॥ 
। आरुरोह दिवं क्षिप्रं मुनिपुत्रो जितेन्द्रियः | ५० ॥ 
। मामुवाच महातेजाः 
अद्येव जहि मां राजन्‌ मरणे नास्ति मे व्यथा। यः 
| तेन त्वामपि शप्स्येडह॑ सुदुःखमतिदारुणम्‌ ॥ ५३॥ 
साम्प्रतम्‌ | एवं त्व॑ं पुत्रशोकेन राजन्‌ कार करिष्यसि ॥ ५४॥ 
| तस्मात्‌ तां नाविशत्याशु ब्रह्महत्या नराधिष ॥ ५५॥ 
। जीवितान्तकरो धोरों 


कृताज्जलिमुपस्थितम्‌ ॥ ५१ ॥ 
शरेणेकपुत्र॑मां त्वमकार्षोरपुत्र॒कम्‌ ॥ ५२॥ 


दातारमिव दक्षिणाम ॥ ५६॥ 
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एवं शाप॑ मयि नन्‍्यस्य विलप्प करुणं बहु । चितामारोप्य देहं तन्मिथुनं खर्गमम्ययात्‌ ॥ ५७॥ 


तदेतचिन्तयानेन स्मृत॑ पापं॑ मया खयम्‌ | तदा बाल्यात्‌ कृतं देवि शब्दवेध्यनुकर्षिणा || ५८॥ 
तस्यायं. करमंणो देवि विप्राकः समुपस्थितः | अपश्येः सह सम्भुडन्के व्याधिरननरसे यथा ॥ ५९॥ 
तस्मान्मामागत॑ भद्रे. तस्योदारस्थ तदू वचः । हइत्युक्त्वा स रुदंख्नस्तो भायामाह तु भूमिपः ॥ ६०॥ 
यदह पुत्रशोकेन संत्यजिष्यामि जीवितम्‌ । चन्षुम्यों त्वां न पश्यामि कोसल्ये त्वं हि मां स्पृश ॥ ६१॥ 
यमक्षयमनुप्राप्ता द्रक्षयन्ति नहि. मानवाः । यदि मां संस्पृशेद्‌ राम: सकृदनन्‍्वारभेत वा ॥६२॥ 
घन॑ वा यौवराज्यं वा जीवेयमिति में मतिः | न तन्‍्मे सहशं देवि यन्मया राघवे कृतम्‌ ॥ ६३॥ 
सहर्शं ततु तस्पेव यदनेन कृत मयि । दु्नत्तमपि कः पुत्र॑ त्यजेद भुवि विचक्षणः ॥ ६४ ॥ 
कश्च॒ प्र्राज्ययानो वा नासूयेत्‌ू  पितर सुतः । चक्षुषा तां न पश्यामि स्मृतिमंम विड॒प्यते | ६५॥ 


कौसल्ये.. त्वस्यन्ति 
नहि. पश्यामि 


दूता वेबखतस्येते 
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माम्‌ । अतस्तु कि दुश्खतरं यदहं जीवितक्षये ॥ ६६॥ 
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उच्छोषयति वें प्राणान्‌ 
मुख द्रक्यन्ति रामस्य वे 


घनन्‍्या द्रक्ष्यन्ति रामस्य ताराधिपसमं 
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सुतस्याप्रतिकमंणः ॥ ६७॥ 


वारि स्तोकमिवातपः । न ते मनुष्या देवास्ते ये चारुशुभकुण्डलम्‌ ॥ ६८ ॥ 
पञ्नदशे पुनः । पद्मपन्रेक्षणं सुम्र 


सुदंदं चारुनासिकम || ६९॥ 


मुखम्‌ । सहश शारदस्येन्दोः फुल्लस्य कमल्य च || ७०॥ 
सुगन्धि मम रामस्य धन्या द्रक्ष्यम्ति ये मुखम । निश्ित्तवनवासं 


तमयोध्यां. पुनरागतम ॥ ७१॥ 


द्रश्यन्ति सुखिनो राम शुक्र मार्गंगतं यथा । कोसल्ये चित्तमोहेन हृदय सीदतेतराम ॥| ७२॥ 


वेदये न चर 
चित्तनाशाद्‌. विपद्चन्ते सर्वाग्येबेन्द्रियाणि 
अयमात्ममवः शोको 
हा राघष महाबाहों हा 


संयुक्ताज्शब्दर्पशरसानहम्‌ । 
हिं | क्षीणस्नेहस्य दीपस्थ संरक्ता रश्मयो यथा ॥ ७३ ॥ 
मामनाथमचेतनम्‌ । संसाधयति बैगेन यथा कूढे नदीरयः ॥ ७४ || 
ममायासनाशन । हा पितृप्रिय में नाथ हा ममासि गतः सुत ॥ ७५॥ 


हा कोसल्ये न पव्यामि हा सुमित्रे तपस्विति | हा दशंसे ममामित्रे कैकेयि कुलूपांसनि ||७६॥ 
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इति मातुश्च रामस्थय सुमित्रायाश्र 


पए३४7। आर ]- ७४ )॥ 8 ए 87५.8 


संनिथों । राजा 


479 


दशरथ: शोचझआ्जीबितान्तमुपागसत्‌ ॥ ७७॥ 


तथा तु दीनः कथयन्‌ नराधिपः प्रियस्थ पुत्रस्थ बिवासनातुरः । 


गते5धरात्रे 


भ्रशदुःखपीडितस्तदा 


कप 


जहों प्राणमुदारदशनः || ७८ ॥ 


इत्या् श्रीमद्रामायण वात्मीकीये आदिकान्येव्मोध्याकाण्डे अतुष्षश्तिम: सर: ॥ ६४१ 
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अथ राब्या व्यतीतायां. प्रातरैवापरेडहनि । बन्दिनः प्युपातिष्ठंसत्पाथिवनिवेशनम्‌ ॥| १ ॥ 
सूताः परमसंस्कारा मागधाश्रोत्तमश्र॒ताः । गायकाः श्रुतिशीछाश्र निगदन्तः एथक््थक्‌ ॥ २ ॥ 
राजानं स्तुवतां तेषामुदात्तामिहिताशिषाम्‌ | ग्रासादाभोगविस्तीणेः स्तुत्तिशब्दा ह्यवतंत ॥ ३ ॥ 
ततस्तु स्तुवतां तेषां सूतानां पाणिवादका। । अपदानान्युदाहत्य पाणिवादान्यवादयन्‌ || ४ ॥ 
तेन शब्देन विहगा; प्रतिबुद्धाअआ सखनु; । शाखास्थाः पद्चरस्थाश्र ये राजकुल्गोचराः ॥ ५ ॥ 
व्याहृताः पुण्यशब्दाश्व वीणानां चापि निःखना; । आशीर्गेय चर गाथानां पूर्यामास वेश्म तत्‌ ॥ ६ ॥ 
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ततः शुतिसमाचारा: 
हरिचन्दनसम्पृत्तमुदक 
मड़लाल्म्मनीयानि 
स्वलक्षणसम्पन्नं सर्व॑ 
तत+;. सूर्याद्य यावत्‌ सर्वे 
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पर्युपर्थानकोविदाः । घ्रीवर्षवरभूयिंष्ठा 
काअनैर्घटे: । आनिन्युः स्नानशिक्षाज्ञा यथाकार् यथाविधि ॥ ८ है 
प्राशनीयान्युपस्करान्‌ | उपानिन्युस्तथा पृण्याः कुमारीबहुलाः छ्थियः ॥ ९ ॥ 
विधिवदर्चितम्‌ । सब 
परिसमुत्सुकम्‌ । तस्थावनुपसम्प्राप्तं 
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उपतस्थुयंथा... पुरा ॥ ७ ॥ 


तदभूदाभिद्दारिकम्‌ ॥ १० ॥ 
किंसिदित्युपशड्धितम्‌ ॥ ११॥ 
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सुगुणलक्ष्मीवत्‌ 


अथ या; कोसलेन्द्रस्य.. शयन प्रत्यनन्तराः | ताः ख्रियस्तु समागम्य मर्तारं प्रत्यवोधयन्‌ ॥ १२॥ 


अथाप्युचित॒वृत्ताता विनयेन. नयेन च। नह्ास्थ शयन स्पृष्ठा किंचिदप्युपलेमिरे ॥ १३॥ 
ताः. ख्लरियः खप्नशीलज्ञास्शेशं संचलनादिषु | ता वेपथुपरीताश्व राशः प्राणेषु शज्लिताः ॥ १४॥ 
प्रतिखोतस्तृणाग्राणां सहृर्शं संचकाशिरे । 


अथ संदेहमानानां स्त्रीणां दृष्ठा च पार्यिवम्‌ । यत्‌ तदाशकझ्लितं पापं॑ तदा जज विनिश्चयः ॥ १५॥ 


कोंसल्था च सुमित्रा च 
निष्प्रभाता विवर्णा च सन्ना 
कोसल्यानन्तरं राज. सुमित्रा 
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पुत्रशोकपराजिते । प्रस॒ुप्ते न ग्रबुध्येते यथा काछूसमन्बिते ॥ १६॥ 
शोकेन संनता । न व्यराजत कोसल्या तारेब तिमिराबता ॥ १७॥ 
तदनन्तरम । न सम विश्नराजते देवी शोकाश्रुडुलितानना ॥ १८ ॥ 
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ते च इृष्ठा तदा सुप्ते उमे देब्यो च त॑ दपम्‌ । सुप्तमेबोद्रतप्रणमन्तःपुरममन्यत 
वराह्ना: । करेणव 
सहसोद्गतचेतनने । कीसल्‍या च सुमित्रा च त्वक्तनिद्रे बभूबतुः ॥२१॥ 


ततः प्रचुक्रुशर्दीना:ः सखर ता 


तासामाक्रन्दशब्देन 


कोसल्या च सुमित्रा च इद्दा स्पृष्ठा च पार्थिवम्‌ | छा 
महीतले । न श्राजते रजोध्वस्ता तारेब 


सा कोधघलेन्द्रदुह्विता चेष्टमाना 
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नपे शाम्तगुणे जाते कोसक्‍्यां 
ततः सर्वा नरेन्‍्द्रस्य केकेयीप्रमुखाः 
ताभिः स॒ बलवान नादः 


तत्‌ परित्रस्तसम्श्नान्तपर्युत्युकजना कुलम्‌ । सर्वतस्तुमुलाक्रन्दं 
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॥ १९ ॥ 


इवारण्ये. स्थानप्रच्युतयूथपा: ॥ २० ॥ 


पेततुधेरणीतले ॥ २२॥ 
गगनच्युता ॥ २३ ॥ 
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नाथेति परिक्रुश्य 


पतितां भुवि । अपश्यंस्ताः स्लियः सर्वो हतां नागवधूमिव ॥२४॥ 
र््ियः । झुदत्यः 
क्रोशन्तीभिरनुद्रुतः । येन स्फीतीकृतो भूयस्तद्‌ ग्रह समनादयत्‌ ॥ २६ ॥ 


शोकसंतत्ता. निपेत॒ुगंतचेतनाः ॥। २५ ॥ 


परितापातंबान्धवम्‌ || २७ ॥ 
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गतप्रममिवादित्य॑ खर्गस्थ प्रेश्य भूमिपम्‌ ॥ १ ॥ 
उपणक्र शिरों राक्ाः केकेयीं प्रत्यमाषत ॥ २॥ 
त्यक्वा राजानमेकाग्रा हशंसे दुष्चारिणि॥ ३ ॥ 
विपथे साथहीनेव नाहं जीवितुमुत्सहे ॥ ४ ॥ 
केकेय्यास्त्यक्तत्मण:ः ॥ ५ ॥ 
कुब्जानिमित्त केकेय्या राधवाणां कुल हृतम्‌ ॥ ६ ॥ 
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राम॑ विवासितम्‌ । सभाय जनकः श्रुत्वा परितप्स्यत्थहं यथा 
जानाति धामिकः | राम: 
चारुतपस्विनी । दुःखस्यानुचिता दुःखं बने 
मृगपक्षिणाम्‌ । निशम्य नाद संत्रस्ता राघवं संश्रयिष्यति ॥ १० ॥ 
वेंदेहीमनुचिन्तयन्‌ । सो5पि शोकसमाविश्टो नून॑ त्यक्ष्यति जीवितम्‌ ॥|११॥ 
पतित्रता | इदं शरीरमालिड्ल्‍्य प्रवेक्ष्यमि हुताशनम्‌ ॥ १२॥ 
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| ७ ॥। 
जीवन्नाशमितों गतः ॥ ८ ॥ 
पयुद्धिजिष्यति | ९ ॥ 
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व्यपनिन्युः सुदुश्खारता कोसल्यां व्यावहारिकाः ॥ १३॥ 
राज: सर्वाष्ययादिशश्रक्रः कर्माण्यनन्तरम्‌ ॥ १४॥ 
सर्वेशाः कठुमीषुस्ते ततो रक्षन्ति भूमिपम्‌ ॥ १५॥ 
हा म्तोड्यमिति ज्ञात्वा स्त्रियस्ताः पर्यदेवयन्‌ ॥ १६॥ 
रुद्त्यः 


शोकसंतप्ताः पर्यदेवयन्‌ ॥ १७ ॥ 
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प्रियवादिना । विहदीनाः सत्यतंधेन किमथ विजहासि नः ॥ १८॥ 
विवर्जिता: | कर्थ सपत्गया वत्यामः समीपे विधवा वयम ॥ १९॥ 
तंवच प्रभुरात्मवान्‌ | बने रामो गतः श्रीमान्‌ विहाय ऋृपतिश्रियम्‌ ॥| २० || 
व्यसनमोहिताः । कर्थ बयं निवत्स्यामः केकेय्या च विदृषिताः ॥ २१॥ 
| सीतया सह संत्यक्ता। सा कमन्ये न हास्यति ॥ २२॥ 
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ता बाष्पेण च संबीताः शोकेन विपुलेन च। व्यचेष्टन्त निरानन्दा राधवस्थ वरख्ियः ॥ २३ ॥ 


भरतृविवजिता । पुरी नाराजतायोध्या हीना राज्ञा महात्मना ॥ २४॥ 
हह्मभूतकुलाड़ना । शून्यचत्वरवेश्मान्ता न बमच्रानज यथापुरम ॥ २५॥ 


गते तु शोकात्‌ त्रिदिब॑ नराधिपे महीतलूखासु दृपाक्ननासु च । 
निवृत्तचारः सहसा गतो रविः प्रव॑त्तचारा रजनी हापसिता ॥ २६ ॥ 
ऋते तु॒पुत्राद्‌ दहन महीपतेर्नरोचयंस्ते सुद्रृदः समागताः । 


न्ववेशयन्‌ विचिन्त्य राजानमचिन्त्यदशनम ॥| २७ ॥ 


शवरी । 
कण्ठासकण्ठाकुल्मागचत्वरा | २८ || 


व्यपेतनक्षत्रगणेव 


नराश्र नायश्र समेत्य संघोशो विगहमाणा भरतस्थ मातरम्‌ । 


शर्म लेमिरे ॥ २९ ॥ 


इत्याएँ श्रीमद्रामायण वाल्मीकीये आदिकाब्ये5्योध्याकाण्डे पट्षष्ठितम: सर्ग: ॥ ६६ ॥ 


निशा नश्नत्रहीनेव त्नीव 
बाष्पपर्योकुलजना 

इतीव तस्मिञ्शयने 

गतप्रभा द्योरिव भास्कर विना 

पुरी बभासे रहिता महात्मना 

तदा नगयी नरदेवसंक्षये बभूबुरातों न च॑ 
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आक्रन्दिता निरानन्दा सासखकण्ठजनाविछा । अयोध्यायामबतता सा व्यतीयाय शवबेरी ॥ १ 
व्यतीतायां. तु शर्वयोमादित्यस्योदये ततः । समेत्य राजकर्तार सभामीयुद्विजातयः ॥ २ 
माकण्डेयोदथ मौदूगल्यो. वामदेवश्च कश्यप: । कात्यायनो गौतमश्र जाबालिश्व महायशाः ॥ ३ ॥ 
एते दह्विजाः सहामात्येः . प्रथग्वाचमृदीरयन्‌ । वसिष्ठमेवाभिमुखा: श्रेष्ठ राजपुरोहितम्‌ ॥| ४ 
अतीता शबरी दुःख॑ या नो वषशतोपमा | अस्मिनू पश्चत्वमापन्ने पुत्रशोकेन पार्थिवे ॥ ५ ॥ 
खर्गस्थ श्र महाराजों रामश्रारण्यमाश्रितः । लक्ष्मणश्रापि तेजस्वी रामेणेब गतः सह ॥ ६ ॥ 
उमा भरतशनत्ुष्नी. केक्येबु.. .परंतपी | पुरे राजगहे रम्ये. मातामहनिवेशने || ७ | 
इक्ष्वाकूणामिहाद्रैेव. कश्चिर राजा विधीयताम्‌ । अराजक हि नो राष्ट्र विनाश समवाप्नुयात्‌ ॥ ८ ॥ 
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नाराजकें जनपदे . बिद्युन्माली 

नाराजकफके. जनपदे बीजसपुष्टि 

अराजके धन नास्ति 

नाराजके जनपदे कारयन्ति सभां नराः 
नाराजके. जनपदे. यजश्शीला.. द्विजातयः 
नाराजके. जनपदे महायशेघु यज्वनः 
नाराजके जनपदे प्रहष्नटनतेका३ 
नाराजके जनपदे. सिद्धार्था ब्यवह्यारिणः 
नाराजके. जनपदे. तृदानानि समागताः 
नाराजके. जनपदे घनवन्तः . सुरक्षिताः 
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नाराजके जनपदे वाहन:  शीघ्रवाहिमिः 
नाराजके. जनपदे. बद्धप्रण्ण विषाणिन;ः 
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महाख्वन! । अभिवषेति पर्जन्यो महीं दिव्येन वबारिणा ॥ ९ ॥ 
प्रकीयते । नाराजके पितुः पुत्रों भार्या वा बतते बे ॥ १०॥ 
नास्ति भार्याप्यराजके | इद्मत्याहितं॑ चान्यत्‌ कुतः 


सत्यमराजके ॥ ११ ॥ 


। उद्यानानि व रम्याणि हुशः पुण्यगरह्मणि वे ॥१२॥ 
| सत्राप्यन्वासते दान्ता 

| ब्राह्मणा वसुसम्पूर्णा 

| उत्सवाश्र॒ समाजाश्र 
| कथाभिरभिरज्यन्ते कथाशीलाः 
| सायाहे क्रीडितुं यान्ति कुमार्यों इेमभूषिताः ॥ १७॥ 
। शेरते 


ब्राह्मणा: संशितत्रताः ॥ १३ | 
विसूजन्त्याप्तदक्षिणा: ॥ १४॥ 
वधन्ते राष्ट्रबबना; ॥ १५॥ 
कथाप्रियेः ॥ १६॥ 


विवृतद्वारा;: कृषिगेरक्षजीविन: ॥ १८ ॥ 
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| नरा नियोन्‍्त्यरण्यानि नारीभिः सह कामिनः ॥ १९॥ 
| अदन्ति राजमार्गेषु कुलज्लएः पश्हियनाः ॥ २० ॥ 
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नाराजके. जनपदे शररान्‌ संततमस्यताम्‌ । 
नाराजके. जनपदे. वणिजों दूरगामिनः । 
नाराजकं. जनपदे. चरत्येकचरो बशी । 
नाराजके. जनपदे. योगक्षेमः प्रवतते 
नाराजके जनपदे हृष्टे। परमवाजिभिः 
नाराजके जनपदे नरा: शास््रविशारदाः 
नाराजके. जनपदे माल्यमोदकदशक्षिणाः 
नाराजके. जनपदे चन्दनागुरुरूषिताः 
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$9847 ०ए क्ंगत छठते $जाकओह पर ४76१ 
यथा ह्नुदका नद्यो यथा वाप्यतृणं 
ध्वजो 
नाराजके जनपदे खक॑ भवति 
ये हि. सम्मिन्नमयांदा 
यथा दृष्टि: शरीरस्थ नित्यमैव 
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श्रयते 

गजच्छन्ति 
भावयजन्नात्मनाउ5त्मानं यत्र सायंग्रहों छुनि!ः ॥ २३॥ 
न चाप्यराजके सेना शत्रुन्‌ विषहते युधि || २४॥ 
नराः संयान्ति सहसा रथैश्व प्रतिमण्डिताः ॥ २५॥ 
संवदन्तोपतिष्ठन्ते 
देवताभ्यर्चनार्थाय 
राजपुत्रा विराजन्ते वसन्‍्त इंवं शाखिनः ॥ २८॥ 


बनम्‌ । अगोपाछा यथा 


4:87 


इष्वश्थ्ाणामुपासने ॥ २११ ॥ 
बहुपण्यसमाचिताः ॥| २२॥ 


तलनिर्षोष 
क्षेममध्यानं 


वनेधुपबनेषधु वा ॥ २६॥ 
कव्प्यन्ते नियतैर्जनेः ॥ २७॥ 
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गावस्तथा राष्ट्रमराजकम्‌ ॥ २९ ॥ 


रथस्य प्रशञानं धूमो ज्ञानं विभावसोः । तेषां यो नो ध्वजो राजा स देवत्वमितों गतः | ३०॥ 
कस्यचित्‌ । मत्या इव जना नित्य भक्षयन्ति परस्परम्‌ | ३१॥ 
नास्तिकाहिछन्नसंशया: । तेडपि भावाय कब्पन्ते राजदण्डनिपीडिताः 
प्रबतेते । तथा नरेन्‍्द्रों राष्टस्म प्रभवः सत्यधर्मयो; ॥ ३३ ॥ 


| २२ || 


राजा सत्य च धर्मश्र राजा कुल्वतां कुछ्म्‌ | राजा माता पिता चैव राजा हितकरों दणाम्‌ ॥ ३४॥ 


यमो बेश्रवण:ः शक्रोी. वरुणदच 
अहो तम इवेद॑ स्थान्न प्रज्ञायेत 
जीवत्यवि. महाराज तवेब बचनं 


कुमारमिक्ष्वाकुसुरत तथान्यं 


महाबल; | विशिष्यन्ते 
किचन । राजा चेन्न मवेक्ोके विभजन्‌ साधथ्वसाधुनी ॥ ३६ ॥ 
बयम्‌ । नातिक्रमामहे सर्व बेल्ां प्राप्येय सागरः ॥ ३७॥ 
स नः समीक्ष्य द्विजबय वृत्तं नृपं 
त्वमेव 


नरेन्द्रेण वृत्तेन महता ततः ॥ ३५॥ 


बिना राष्ट्रमरण्यभूतम्‌ । 
राजानमिह्ाभिषेचय | ३८ ॥ 


इत्यार्थ श्रीमद्राणायणे बात्मीकीये आदिकाव्ये5्योध्याकाण्डे सहषष्टतिम- सर्गं: ॥ ६७॥ 
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अष्टपष्टितमः सर्ग! 
(ब्रता0 स्‍,% 0॥। 


जाउत गी० 6णाए्राफशा०6 0 ऐैह्ििणट्क्वा00४४ बादे 000: 88208: ४०88(॥9 
१6४ए०४०४०४ एर688०2९००४ 40 ० फैब० उपव्वान्ञाव क्याते 687 पशरँता॥ 
गि्ण्ा धीलए माल्या हुएशार्देबात९8, प्र व88९ [प्रा 
607 पल टीन ० दिल8३१ बाते वपांढदीर रॉक पीता लाए: 


तेषां तदू वचन श्रुत्वा वसिष्ठः प्रत्युवाच ह। मित्रामात्यजनान्‌ सर्वान्‌ ब्राह्मणांस्तानिदं वचः ॥ १ ॥ 


यदसी मातुलकुले.. दत्तराज्यः. पर 
तच्छीघ्रं जबना दूता गच्छन्तु लरित॑ 


सुखी । भरती वसति श्रात्रा शन्रुष्नेन मुदान्वितः ॥ २ ॥ 
हयेः । आनेतुं श्रातरो वीरो कि समीक्षामहे बयम्‌ ॥ ३ ॥ 
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गच्छन्तिति ततः सर्व॑ बसिष्ठ॑ बाक्यमन्नुवन्‌ । तेषां तद्‌ वचन श्रुत्वा वसिष्ठों वाक्यमत्रवीत्‌ || ४ ॥ 
एहि. सिद्धार्थ विजय जयस्ताशोक नन्दन । श्रूयतामितिकर्तव्य॑ सबव॒निव ब्रवीमि वः॥ ५॥ 
पुरं राजयहू॑ गला शीघ्र शीघजवेहयेः । त्यक्तशोकैरिदं वाच्यः शासनाद्‌ू मरतो मम ॥ ६ 
पुरोहितस्तवां कुशर्ल प्राह स्व च मन्त्रिणःः | त्वरमाणश्र निर्याहि इत्यमात्ययिक त्वया || ७ 
मा चास्में प्रोषितं राम॑ मा चास्मे पितरं मृतम्‌ । मवन्तः शंसिधुर्गत्वा राब्बाणामितः क्षयम || ८ ॥ 
कोशेयानि च वस्त्राणि भूषणानि वराणि च । क्षिप्रमादाय राशश्र भरतस्य च गच्छत || ९ 
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दत्तपथ्यशना दूता जम्मुः सव॑ स्‍व॑ निवेशनम्‌ । केकयांस्ते गमिष्यन्ती हयानारुद्मय सम्मतान्‌ ॥१०॥ 
ततः प्रास्थानिक॑ इत्वा.. कायशेषमनन्तरम्‌ । वसिष्ठेनाम्यनुशाता दूताः संत्वरितं यथुः ॥ ११॥ 
न्यन्तेनापरताल्स्य प्रल्म्बस्योत्तरं प्रति । निषेवमाणास्ते जम्मुर्नदीं मध्येन मालिनीम्‌ | १२॥ 
ते हास्तिनपुरे गह्नां ती्ा प्रत्यड्मुखा ययु। । पशग्चालदेशमासाद्य मध्येन. कुरुजाइल्म ॥ १३॥ 
सरांसि च सुफुल्लानि नदीश्व विमकोदकाः । निरीक्षमाणा जम्मुस्ते दृताः कार्यवशाद्‌ द्रुतम्‌ ॥ १४॥ 
ते प्रसन्नोदकां दिव्यां नानाविहगसेविताम्‌ । उपातिजम्मुवंगेन शरदण्डा जलाकुछाम्‌ ॥ १५॥ 
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निकूल्वृश्ष मासाद्र दिव्य सत्योपयाचनम्‌ । अभिगम्याभिवाद्य तं कुलिब्जां प्राविशन्‌ पुरीम्‌ ॥ १६ || 
अमिकार्ल ततः प्रापष्प तेजो$मिमबनाच्च्युताः । पितृपैतामही पुण्यां तेरुरिक्षुमतीं नदीम्‌ ॥ १७॥ 
अवेश्याबलिपानांश्र ब्राह्मणनू. वेदपारगान्‌ । ययुमध्येन बाहीकान सुदामानं च पर्बतम्‌ ॥ १८॥ 


विष्णो; पद प्रेक्षमाणा विपाशां चापि शाह्मढीम । 
प्यन्तो विविधांश्रापि सिहान्‌ व्याध्ान्‌ मृगान्‌ द्विपान । 
पथा । गिरिश्रजं 


विक्ृष्टेन. सता 
प्रिया्थ कुछरक्षणाथ 


ते श्रान्तवाइना दूता 


भर ९ 
तः 


नदीवापीतदाकानि पत्यछानि सरांसि च ॥ १९॥ 
ययु+ पथातिमहता झासने भतुरीप्सवः ॥ २० ॥ 
पुरवरं शीक्रमासेदुरञझ्गसा ॥ २१॥ 
भठुश्च॒ वंशस्य॒ परिग्रहार्थम । 


अहदेडमानास्तववरया सम दूता राच्यां तु ते तत्युरमेव याताः ॥ १२ ॥ 
इत्याष श्रीमद्रामायण वाल्मीकीये आदिकाव्येठयोध्याकाण्डेडश्पष्टितम: सगे: ॥ ६८ ॥ 
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एंणतांएडहु छिप्वक्व्थ्ाब 09976886व 8प्तें 880, क्रांड फि९्त05 ॥7ए॥0 फध्टुपा6 ग्रांणा #४ 
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यामेव रात्रि ते दूताः प्रविशन्ति स्म॒ ता पुरीम्‌ । भरतेनापि तां रात्रि खप्नो इशेड्यमप्रिय: || १ ॥ 





व्युशमेव त॒तां रात्रि इष्ठा त॑ खप्नमप्रियम्‌ । पुत्रों राजाधिराजस्थ सुझ्रर्श पर्यतप्यत | २ ॥ 

तप्यमानं तमाज्ञाय वयस्थाः. प्रियवादिनः । आयास॑ विनयिष्यन्तः सभायां चक्रिरे कथा; ॥ ३ ॥ 

वादयन्ति तदा शान्ति लछासयन्तयपि चापरे । नाटकान्यपरे स्माहुहस्थानि विविधानि वे ॥ ४ ॥ 

स॒ तैर्महात्म भरतः सखिभिः व्रियवादिभिः । गोष्ठीहास्यानि कु्वद्धि्न प्राहृष्णत राघवः ॥ ५ ॥ 

तमगत्रवीतू. प्रियसखो भरतं सखिभिद्तम्‌ । सुदृद्धिः पर्यपासीनः कि सखे नानुमोदसे || ६ ॥ 
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ओपवाह्यस्य नागस्य विषार्ण शकलीकृतम्‌ । सहसा चापि संशान्ता ज्वल्ति जातवेदसः ॥ १२।॥ 


अवदीणों च्‌ प्रथिवीं शुष्क्रांश्व विविधान्‌ द्रुमान्‌ | अहं पश्यामि विध्वस्तान्‌ सधूमांश्रेव पवतान्‌ ॥ १३ || 
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त्वरमाणश्र धर्मात्मा रक्तमाल्यानुकेपनः । रथेन खरयुक्तेन प्रयातों. दक्षिणामुखः | १५॥ 
प्रहस्तीव राजानं प्रा रक्तवासिनी | प्रकषन्ती मया दृष्ट राक्षसी विकृतानना ॥ १६॥ 
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भयावहाम्‌ । अहं रामोडथवा राजा लक्ष्मणो वा मरिष्यति ॥ १७॥ 
हि । अचिरात्तस्य धूम्राग्र चितायां सम्प्रहश्यते ॥ १८॥ 
प्रतिपूजये । झुष्यतीव च में कण्ठो न खस्थमिव में मनः ॥ १९॥ 
भयस्थानं 

मम । जुग़ुप्स इव चात्मानं न च पश्यामि कारणम्‌ ॥ २० ॥ 


भय॑ चेवोपघारये | 


इमां च दुःखप्नगतिं निशम्य हि त्वनेकरूपामवितर्कितां पुरा । 
भय॑ महत्तु हृदयान्त याति में विचिन्यय राजानमचिन्त्यदर्शनम्‌ ॥ २१ ॥ 
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कबच्चित्‌ स कुशली राजा पिता 
आयो. च घर्मनिरता पघमंज्ञा 
कच्चित्‌. सुमित्रा धर्मशा 

आत्मकामा सदा चण्डी क्रोधना 
एबमुक्तास्तु॒ते दूता भरतेन 


प्रविश्यासह्यपरिख रम्यं राजगह पुरम्‌ ॥ १ ॥ 
राज पादों गहीत्वा च तमूचुभरतं वचः || २ ॥ 
त्वर्माणश्र  नियाहि ऋृत्यमात्ययिक त्वया || हे ॥ 
प्रतिगह्य विशालाक्ष मातुछ्य च दापय | ४ ॥ 


दशकोस्यस्तु सम्पूर्णास्थेब च व्पात्मण ॥ ५ ॥ 
दूतानुवाच भरतः कामेः सम्प्रतिपूज्य तान्‌ ॥ ६ ॥ 
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दशरथो मम । कचिदारोग्यता रामे लक्ष्मणे व महात्मनि ॥ ७ ॥ 
धर्मवादिनी । अरोगा चापि कौसल्या माता रामस्य घीमतः ॥| ८ ॥ 
जननी लक्ष्मणस्प या । झज्रुष्नस्य च वीरस्य अरोगा चापि मध्यमा ॥ ९ ॥ 
प्राशमानिनी । अरोगा चापि में माता केकेयी किम॒ुबाच हू ॥ १०॥ 
महात्मना । ऊचुः सम्प्रश्नितं बाक्यमिदं त॑ मरते तदा ॥ ११॥ 
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कुशलास्ते. नरब्याप्र॒ येषा॑ कुशलमिच्छसि 
भरतश्रापि तान्‌ दूतानेवमुक्तो3भ्यमाषत 
एयमुक्ता तु॒ तान्‌ दूतानू भरतः पाथिवात्मजः 


राजन. पितुर्गमिष्यामि सकाश  दूतचोदितः 
भरतेनैवमुक्तस्तु नपो मातामहस्तदा 
गच्छ तातानुजाने त्वां केकेयी सुप्रजास्त्वया 
पुरोहित च कुशर्ू ये चान्ये द्विजसत्तमाः 
796५ ०9७76 (६ ०2]] ) जर०७०7), फम2086 


ज्ा0]7976 प्रणण: 886४2, 0 ४867 8700708 706४ | 
097, 792054708 8 ]0098 (79 ४6४७ ४99०4 )। 
80 (४96 8४056688 ०08 70707726 ), 00४8 
०5 ए0प ज्ाा0 ई9प्र०0प०, ए76768:076 ]66 5१0प८९ 
०09०४7०४060 96 ७१४८४०००६ (507 ॥0०००४७५ ).!' 
(]9 ) ए048 +प8 80987808 600 76977606 0 
$086 ४70888872878, “7 8४0599]] ( 9788870495 ) 
88७४६ ५६986. 9867४788707% 0०0६ 596 70072760 
( 097 790360870%] . 87097 4(969067 ) 899770 £€ 
६996 ए0० ( $096 7068880 2678 ) 976 ८० 870 8 
7086 ॥0  77स्‍9४58 28508 (४० 0698765 707 
&700999 )!!, (43 ) झस.9ए778 $0]456 (४9868 
7088887 8878. ४008, 97४॥706  879798609 07 
8 9970 0309 878 70]0 ज़पश28 8प07978800 
$0 ४8 00॥358 700 को ४09४00907067, 98 87078980. 
७97 596 77888898 678: 80 ४6. ४एकऐ 30079 
2088:- 3.4 ) ''एफड्ट256 09च्चन ६88 27688678678 
ई 8909)0), ४0प४७ 'श9]88097, 76पए7४४ ४0 ४76 
907686708 07 ख्ाज् 78770867, 7 589)]) 00706 


तस्में हस्व्युत्तमांश्रित्रान्‌ 


अन्त;पुरेडतिसंबृद्धान्‌ 

रुक्‍्मनिष्कमहले दे पोड्शाश्रशतानि 
तदामात्यानभिप्रेतान्‌ु विश्वास्यांश्रव 
ऐरावतानैन्द्रशिर न नागान्‌ वे 


गुणान्वितान्‌ । ददावश्वपतिः 
प्रियदर्शनान । खराज्शीघ्ान्‌ सुसंयुक्तान्‌ मातुलोडस्मै घन॑ ददो ॥ २३॥ 
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| श्रीश्र त्वां वृणुते पद्मा युज्यतां चापि ते रथः ॥ १२॥ 
| आपएच्छेहं महाराज दूताः संत्वर्यन्ति माम्‌ ॥ १३॥ 
। दूतैः संचोदितो वार्क्य मातामहम॒ुवाच ह ॥ १४॥ 
| पुनरप्यहमेष्यामि यदा में लव स्मरिष्यसि ॥ १५॥ 
| तम॒वाच शुभं वाक्य शिरस्याप्राय राधवम्‌ ॥ १६॥ 
| मातरं कुशलं ब्रूयाः पितरं च परंतप ॥ १७॥ 
। तो च तात महेष्वासों प्रातरों रामलक्ष्मणों ॥ १८॥ 
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कम्बनजिनानि च्‌। सत्कृत्य केकयो राजा भरताय ददौ घनम ॥ १९॥ 
व्याप्तवीर्यबलोपमान्‌ । दंष्टरायुक्तान महाकायाब्शुनश्रोपायर्न ददों ॥ २०॥ 
चे। सत्कृत्य केक्यीपुत्र केकयो घनमादिशत्‌ ॥२१॥ 


शीघ्र भरतायान॒ुयायिन; ॥ २२॥ 
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स॒ दत्त केक्येन्द्रेण घन तन्‍नाम्यनन्दत । 
बभूव द्यस्य हृदये चिन्ता सुमहती तदा । 
स खवेश्माभ्यतिक्रम्य नरनागाश्वसं कुल्म्‌ । 
अभ्यतीत्य ततो5पर्यदन्तःपुरमनुत्तमम्‌ । 
स॒मातामहमापच्छय  मातुर्ल च युधाजितम्‌ । 
रथान्‌ मण्डल्यक्रांश्व योजयेत्वा पर शतम | 

बलेन गुप्तो भरतो महात्मा 
आददाय 
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भरतः. केक्यीपुत्नरी गमनखर्या तदा ॥ २४॥ 
त्वर्या चापि दूतानां खप्नस्थापि च दर्शनात्‌ ॥ २५॥ 
प्रपदगग. सुमहच्छीमान्‌ राजमार्गमनुत्तमम्‌ ॥ २६ ॥ 
ततस्तद्‌ भरतः श्रीमानाविवेशानिवारितः ॥ २७॥ 
रथमारुझ्मय मरतः शज्रुष्नसहितो ययों ॥ २८॥ 
उष्टगोडश्वखरेभत्या भरत यान्तमन्वयुः ॥ २९ ॥ 
सहायकस्यात्मसमैरमात्ये: । 


शत्रुष्तमपेतशत्रुगंहादू ययो सिद्ध इवेन्द्रढोकात्‌ | ४० ॥ 


इत्याष श्रीमद्रामायण बाह्मीकीये आदिकाव्ये5योध्याकाण्डे सपतितमः सर्ग५ || ७० ॥ 
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स॒ प्राइमुखो राजग्रहादमिनिर्याय 
हादिनीं दूरपारां च 
ऐल्घाने. नदीं तील्वा प्राष्य 


+ बैं 
सत्यसंघ: शुचिभूत्वाप्रेक्षमाण: 


सरखती च गड़ां 


वीयबान्‌ । ततः सुदामा चुतिमान्‌ संतीर्यवेक्ष्य ता नदीम्‌ ॥ १ ॥ 
प्रत्यक्लोतस्तरज्ञिणीम्‌ । शतद्गुमतरच्छीमान्‌ 
चापरपवेतान । शि्षामांकुबंतीं तीर्वां आग्नेयं शब्यकर्षणम | ३ ॥ 
शिलावहाम्‌ । अभ्यगात्‌ स॒ महाशैल्ान्‌ वन चेत्ररथ प्रति ॥ ४ ॥ 
च॒ युग्मेन प्रतिपद्य च। उत्तरान्‌ वीरमत्स्थानां भारुण्ड प्राविशद्‌ बनम्‌ ॥ ५ ॥ 


नदीमिक्ष्वाकुनन्दनः ॥ २ ॥ 


वेगिनीं च कुलिज्ञाख्या हादिनीं पबंताइताम्‌ | यमुनां प्राप्प संतीर्णा बल्माश्वासयत्‌ तदा ॥ ६ ॥ 
शीतीकृत्य॒ तु गात्राणि हलान्तानाश्वास्य वाजिनः । तन्न खात्वा व पीला च॒ प्रायादादाय चोदकम्‌ || ७ ॥ 


राजपुत्रो 


भागीरथीं दुष्प्ररां सॉड्शुधाने 
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महारण्यमनभीक्णोपसेवितम्‌ । भद्रो भद्रेण यानेन मरुतः खमिवात्यगात्‌ ॥ ८ ॥ 
महानदीम्‌ । उपायाद्‌ राघवस्तूण प्राग्डटे विश्रुते पुरे ॥ ९ ॥ 


700६8 297078 78 8फ्रा+॥ 860769%9 ) ०ण्ठ 
86097 2४ $प४7866 ( $४700४2४ 99%0770 ४ 7४ १6 )॥ 
899729($9 ( ज़0 फझा88 67076 50 ४78 7970720१86 ) 
07ए08885 ४98 ४७४०३४६४०१]9 .  7]]8 0४6०294782 
50 फ्र87068 $908 707880 058 (07४9४70797०(.79., ( 4 ) 
+8०507॥770 2 508 ॥४7घ४67 99788 ए3609॥ ( 70 फ्र0 8 
$0ए95870808 5706 'फ6855 ) 875 ( ० 077०४०४ 07 ) 
$7086 (४70]प7४ ) (७9729 ७6 570677 0७077790670068, 
086 9988868 $070००८8४४७ (96 20750 67909 9०975 0६ 
576 प्रए9७70908979 ४67776007979 ०75 6056४९९७०१ ५४७ 
5807686 04 3757एप0704०9. ( 5 ) म्ल०ष्०४ 6वप7प%्र 
०708866 $+$7986 8क्ता:5 8006 $%प9४5677४६४ एच 67 
7997080. &0725, 76870706 68 37 7पफर 
700प575978, 8४0 #68/.00479 2 ६४06 ४०५४७७००४४०७, ४७ 
8]0 ज़80 62886 56609807079067060 ( ४000709979779 ६ 
5 ) 50 72686 50% 096 ४706 9७१०४. ( 6) 
&67786807% & ६06 477778 0६ ५086 ४07868 ( 95 
99098798 (9867 ) ७7०० ४|र708 596 49988 9०८९५७ 
870१709]8 ( 7006 ०9४०6 ) १७860 (7 ६096 8990७ 
7006 [0० 


प्राब्ाएणणओं.. हएब्7त 4677 


फिक्लुंग्डएएव ऊफए. 8. बग्फालए एल. ग्राता०  तंगितवा। ए०ण० प्ाए्प्डी पीठ 0:०४ 768707, . 504878898,. 4॥0 9४८४८, 
भ8. 8९०९०0फुबां्त 7 बा ब्याज गाव पाल्ाल०76 क०र० प्राणी 8. 927०बव१९० जा 4०काइण०ए 70०96, म७१०९९ 
॥ 00४४ फ्रीघ & पी अल्ठं: 0 76७४८ सैए0वाएब बाते 26७ वाबते ॥0 छड४5 70787 फ्ॉब०७४ जााएा एक 


पा688७॥ 8९८४8 तींतें ॥७॥ ०७॥6 807088 व॥ ७ व०पराता०ए, 


(४४४० 7१ | 


07 ४7888 ), 7929, (६ 777086]7 ) 0०579770४2 ०9०45 
तुए87007702 ४978 ॥077880, 97090 (9+78 फ्र७567 
६707 $+96 ]०प्रएए78ए7 97684 ), 8897909 970- 
०७७७१७१९३ (पए75987, (7) ए78 ६७97ए708, कऋर70० 
995 प्र79878078 [77097.070प78 77६888 ६ 078/078 
8770975%7]78 07 698 008 ]0प77४७५४ ), 027087864 
( 8796647357 ) 97297 9798 ७508]876 07977008 +7006 
87896 40788+5 ( 4947£& 779 ६959७ का9णए )| फ्र77095 
जछ98 27065 #ए7€तुपए्४०7066, (६७४७० ) 88 08 
जा0. 8स0680908 0 07"0प72809 (६78 ७४0०07087%5867७. 


पए्‌७7/07एछ7 - 8 0४ 8 एप 87५ .8 


407 


( 8) फऋशवांमश_ 0986 8४९७६ #पघ87 (४9789 
(६ 988007960606 फ्ा702 +986 78706 07 &79798707 
879987702009, रा7)0 फकर98 2780#प70786787/ 7४ 
97770 2770 2 576 8078890 ६50 ६7986 (६867788/677 80, 
76 2707 ) 5]797070]60 ४०0 57088 95 ( ४४७ ४१]9206 
०7 ) 2987१505709 83902979699, ( 9 80707 07 
६989० ) 72980॥[7 99970०907960. 46 (६ फक्रा6 8 
पए48फए7 60 5४088770 2 76 ) 9७6 57028 ४78]7-%770 एफ 70 
$0ज़70 ०६ ए7%582प7909 ( फर876 760 0७०0४१5 ४७ 
8287]979 ०07०0६8606 ). ( 9 ) 


स॒गज्ज प्राग्वडे ती्वा समायात्‌ कुटिकोश्टिकाम्‌ । सबरूस्तां स तीर्वाथ समगाद्‌ घमवर्धनम्‌ ॥ १० ॥ 


तोरणं दक्षिणाधन 


जम्बूप्रस्थं समागमत्‌ | वरूथं च ययो रम्यं आ्राम॑ दशरथात्मजः ॥ ११॥ 
तत्र रम्ये बने वार्स कृत्वासों प्राह्मुखो ययो । उद्यानमुजिहानाया: प्रियका यत्र पादपाः ॥ १२॥ 
स॒तांस्तु प्रियकान्‌ प्राप्प शीब्रनास्थाय वाजिनः । अनुज्ञाप्याथ भरतो वाहिनीं त्वरितो ययो ॥ १३ ॥ 
वास इत्वा स्वतीर्थ तीर्वा चोतानिकां नदीम्‌ । अन्या नदीश्र विविधेः पाव॑तीयेस्तुरंगमेः ॥ १४॥ 
हस्तिप्ृष्ठकमासाद् कुटिकामत्यवतंत | ततार च नरब्यात्रो छोहित्ये च कपीबतीम्‌ ॥ १५ ॥ 
एकसाले स्थाणुमती विनते गोमती नदीम्‌ । कलिल्जञनगरे चापि प्राप्प सालवनं तदा ॥ १६ ॥ 
भरतः क्षिप्रमागच्छत्‌ सुपरिश्रान्तवाहनः । वन॑ च समतीत्याश शर्वेर्यामरुणोदये ॥ १७ ॥ 
अयोध्यां मनुना राशा निर्मितां स ददश ह।तां पुरी पुरुषव्यात्रः सप्तराज्ोषितः पथि ॥ १८॥ 
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अयोध्यामग्रतोी. दृष्ठा. सारथि 
अयोध्या. दस्यते दूरात्सारथे 
भूयिष्ठमृद्धेराकीर्णा 


584 हक फ् ॥ ५ हम आओ! की के ॥ 
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चेदमब्रवीत्‌ । एज्ा नातिप्रतीता में पुण्षोद्याना यशाखिनी || १९॥ 
पाण्डुमृत्तिका । यज्विभिगुणसम्पन्नैरत्राह्मणेवेंदपारगेः 
राजषिवरपालिता । अयोध्यायां पुरा शब्दः श्रयते तुमुछो महान ॥ २१॥ 


॥ २० ॥ 
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समन्तान्नरनारीणां तमद्य न 
समन्‍्ताद्‌ विप्रधावद्धिः . श्रकाशस्ते 
अरण्यभूतेव पुरी 


[ 8४%. ४ 


श्रणोम्यहम । उद्यानानि हि. सायाहे क्रीडित्योपरतेनरें: || २२॥ 
ममान्यथा । तान्यद्यानुरुदन्तीव परित्यक्तानि कामिमिः ॥ २३ ॥ 
सारये 


प्रतिभाति माम्‌ । 


न छात्र यानेह॑श्यन्त न गजैन च वाजिमिः । निर्यान्तो वाभियान्तो वा नरमुख्या यथा पुरा | २४॥ 


उद्यानानि, पुरा भान्ति 
तान्येतान्यद्य परश्यामि निरानन्दानि 
नाद्यापि श्रूयतीं शब्दों मत्तानां 
चन्दनागुरुसम्पृक्तो 
भेरीमदज्गवीणानां 
अनिशनि च पापानि पश्यामि 
सर्ववा कुशर्क सूत दुलूम॑ मम 


कोणसंघटद्टित; 
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विष्रण्ण 
द्वारेण 


श्रान्तहदयस्रस्तः 
बेजयन्तेन 


मत्तप्रमुदेतानि च। जनानां 
सर्वशः । खस्तपणेरनुपर्थ 
मृगपक्षिणाम्‌ । सरक्तां मघुरां वाणी करूं व्याहरतां बहु ॥ २७॥ 
धूपसम्मूच्छितोडमछः । प्रवाति पवनः श्रीमान्‌ कि नु नाग यथा पुरा ॥ २८॥ 
पुनः । किमद्य शब्दों विरतः सदादीनगतिः पुरा ॥ २९॥ 
विविधानि च। निमित्तान्यमनोशनि तेन सीदति में मनः ॥ १० ॥ 
बन्धुषु | तथा ह्मततति सम्मोह्दे हुदयं सीदतीव में ॥ ३१॥ 


रतिसंयोगेष्वत्यन्तगुणवन्ति. च ॥ २५॥ 
विक्रोशद्धिरिव द्रुमेः ॥ २६॥ 
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संलुल्तिन्द्रियः | मरतः प्रविवेशाञ॒ पुरीमिक्ष्वाकुपाल्ताम्‌ ॥ ३२॥ 
प्राविशच्छान्तवाहनः । द्वाःस्थैरुत्थाय विजयमुक्तस्तैः सहितो ययो ॥ ३३॥ 


स॒ लनेकाग्रह्ददयो द्वा/स्थ॑ प्रत्यच्य॑त॑ जनम्‌ । सूतमश्वपतेः क्लान्तमत्रवीत्‌ तत्र राघवः ॥ ३४॥ 
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किमहू॑ च्वरयाउडनीतः. कारणेन विनानघ 
श्रवता नु याहशाः पूर्व उपतीनां विनाझने 
सम्माजनविहीनानि परुषाण्युपलक्षये 
बलिकर्मविहीनानि धूपसम्मोदनेन च 
अलक्ष्मीकानि.. पश्यामि कुट्म्बिमवनान्यहम्‌ 
देवागाराणि शृत्यानि न भान्तीह यथा पुरा 
गाल्यापणेषु राजन्ते ना पण्यानि वा तथा 
ध्यानसंविग्नह्वदया नष्व्यापारयन्त्रिता: 
मलिन. चाश्रपूर्णक्ष॑ दीन॑ ध्यानपरं कुशम्‌ । 
(पएए)ए्र 92०86 7 93887 9>ण्प&४9॥$ (६ 580 


0.7०040४9४9 ) 79 98 ४9ए४४ए क््]00006 ( 7080%09 - 
728 ) छटशज्र 09प786, 0 877]688 078 ? ऐशफ 
४8975 48 ( $7067867076 ) ०७०776४७थ४+घए७ 07 
80776 28707 प0986 ०७घत कर 007%9०08ए7078 
+8 जथां४ंग्र/टू (88 +:$$ जरा8676 ), (85) 7 
090887ए6 ७४ ४748 770708759, 0 00997705687॥ 
»&7] ६7088 #एद09०0078 ६9965 #9प््6 98867 
7086297त. 07 (9797 78 ) ४ ४806 92०86 88 
900705098 50 ६98 8867788 074 9०928, (36) 
कक छछछठ0ठव 59596 5क्ताछा0928 0०६ ४०0प88- 
४9074678 प्रण8छफक्रो0008,  347597-00]077898, 8707४ 
0०7 879 6थयव 0पए 49 छच०एए फऊण्ए ध्यूत क्र 
०909० 50078. (37) | #ण2वं ६0990 70 079]7990०ग्र8 
99२86 7867 07878 १४ ६987 (६680 ४96 ०७०७४०घ४ 
5९8७8 ६50७788, ६7290 (४267 93876 56२०-१३ 06४ 
०50घ7ए 007979828 4707 5796 95प"ग्रांण & 07 7708678७8 
275. 96787 075 /07#पघ78, ४9908 ४78779678 0 
$7798 730०0प8७४०6)5 #9ए२6७6 20६8 95866959 /7#/€७6व #$ 95 
$9800 (707 77097 ०58 ७9»860 ) ००05 $#09847 
77073%9568 ॥00०४४ ए99०9)08. (५(४१8779768 'ज्र7707 


इत्येवमुक्वा भरत: सूत त॑ 
ता शून्यश्षड्रा टकवेश्मरथ्यां 
दृष्ठा. पुरीमिन्द्रपुरीप्रकाशां 
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| 
| 
| 
| 
। अपेतमाल्यशोभानि असम्मृष्ठाजिरणि च ॥३९॥ 
| 
| 
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दीनमानसः । तान्यनिष्टान्ययोध्यायां 


दुःखेन 
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अशुभाशकड्रि हृदयं शीर्ल च पततीबव मे ॥ ३५॥ 
आकारांस्तानहं सर्वानिह् पश्यामि सारथे ॥ ३६ ॥ 
असंयतकवाटानि शआऔरीविहीनानि सर्वशः ॥ ३७ ॥ 
अनाशितकुटुम्बानि प्रभाहीनजनानि च ॥ ३८ ॥ 


देवताचों: प्रविद्धाश्व यज्गोष्ठास्थैव च ||४०॥ 
दृश्यन्ते वणिजोडप्यथ न यथा पूर्वमत्र वे ॥४१॥ 
देवायतनचेत्येष.. दीनाः. पक्षिमृगास्तथा || ४२॥ 
सस्ल्रीपुंस च पश्यामि जनमुत्कण्ठितं पुरे ॥४३॥ 
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प्रेष्यय राजगह ययो ॥ ४४ ॥ 
रजो5रुणद्वारकवाटयन्त्राम | 
सम्पूर्णतरोी बभूव ॥ ४५ | 


बभूव पहु्यन्‌ मनसोडप्रियाणि यान्यन्यदा नाख्य पुरे बसूथुः । 


अवाक्शिरा दीनमना नहुष्टः 


पितुमहात्मा प्रविवेश वेश्म | ४६ ॥ 


इत्याषें श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाब्येयोध्याकाण्डे पएकसप्ततितम* सं; ॥ ७१९॥ 
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दिसप्ततितम) स्गः 
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ढ०ण्फाणााए मांगा ०बी8 फूणा ग्रांजा ॥0 एल 
पराश्रइछा खाजब्ोश्त 09 06 0ज९ भीशः 
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पितरं. पितठुरालये | जगाम भरतो द्रष्ट् मातरं माठुराल्ये || १ ॥ 
केकेयी प्रोषितं सुतम्‌ | उत्पपात तदा हृष्टा त्यक्वा सोवर्णमासनम्‌ | २ ॥ 
खगणहं श्रीविवजितम्‌ । भरतः प्रेक्ष्य जग्राह जनन्याश्ररणो शुभौ ॥ ३ ॥ 


एफ ट/वें5 


अपश्यंस्तु ततस्ततन्र 
अनुप्राप्त॑ तु॒तं दइृष्ठा 
स॒ प्रविश्येव घमीत्मा 


त॑ मूध्नि समुपाधाय परिष्वज्य यशखिनम्‌ । अड्डे भरतमारोप्य प्रष्ठुं समुपचक्रमे ]॥ ४ ॥ 
अद्य ते कतिचिदू. राच्यब्व्युतस्यायकवेश्मनः । अपि नाध्वश्रमः शीघ्र रथेनापततस्तव ॥ ५ ॥ 
आयकस्ते सुकुशली युधाजिन्मातुलुस्तव । प्रवासाच् सुख पुत्र सर्वे में वक्तमहसि ॥ ६ ॥ 
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एवं प्ृष्टस्तु केकेय्या प्रिय पार्थिवनन्दनः 
अद्य मे सप्तमी रात्रिश्व्युतस्यायकवेश्मनः 
यनन्‍्मे धन च रत्न॑ च ददों राजा परंतपः 
राजवाक्यहर दूतेस्त्वय॑माणो5हमागतः 

शून्योडयं._ शयनीयस्ते पयेडरी. हेमभूषित३ 
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| आचष्ट. मरतः सर्व मात्रे राजीवछोचनः ॥ ७ ॥ 
| अम्बायाः कुशली तातो युधाजिन्मातुल्श्व मे ॥ ८ ॥ 
| परिश्रान्त॑ पथ्यमवत्‌ ततोडहं पूर्बमागतः ॥ ९ ॥ 
| यद्‌इं प्रष्ठमिच्छामि तदम्बा वक्तुमहति ॥ १०॥ 
| न चायमिक्ष्वाकुजनः प्रहृष्ट प्रतिभाति मे ॥ ११॥ 


राजा भवति  भूयिष्ठमिहाम्बाया निवेशने । तमहं नाद्य पश्यामि द्रष््रमेच्छन्निहागतः || १२॥ 


पित॒ग्रहीष्पे' पादाौ च ते ममाख्याहि प्रच्छतः 
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| आहोखिदम्बाब्येष्ठायाः कोसल्याया निवेशने ॥ ११॥ 
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त॑ प्रतव्युवाच केकेयी . प्रियवद्‌. घोरमप्रियम्‌ । अजानन्तं प्रजानन्ती राज्यलोभेन मोहिता ॥ १४॥ 
या गतिः सर्वेभूतानां तां गति ते पिता गतः । राजा महात्मा तेजस्री यायजूकः सतां गतिः ॥ १५॥ 
तच्छुत्तला भरतो वाक्य धर्माभिजनवाज्छुचिः | पपात सहसा भूमों पितृशोकबलार्दितः ॥ १६॥ 
हा हतोड्सीति क्ृपणां दीनां वाचमुदीरयन्‌ । निपपात मह्दाबाहुर्बाहू विक्षिप्प वीय॑वान्‌ ॥ १७॥ 
ततः शोकेन संबवीतः. पितुर्मरणदुःखितः । विंछलयप महातेजा श्रान्ताकुल्तिचेतनः ॥ १८॥ 
एतत्‌ सुरुचिरं भाति पितुर्म शयन पुरा । शशिनेबामर्ूं रात्रौ गगनं तोयदात्यये ॥ १९॥ 
तदिदं न विभात्यत्र विहीन॑ तेन धीमता । व्योमेव शशिना द्दीनमप्शुष्क इव सागरः || २० || 
बाष्पमुत्सुज्य कण्ठेन खात्मना परिपीडितः । प्रच्छाद्य बदनं श्रीमद्‌ वस्त्रेण जयतां वबरः ॥२१॥ 
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समीक्ष्य पतित॑ 
चन्द्राकैसहरों 
राजन्नत्र 


तमाते. देवसंकाशं 

माता मातक़्संकार्य 
उत्तिष्ठीत्तिष कि. रोषे 
दानयज्ञाधिकारा हि 
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स॒रुदित्वा चिरं कार भूमो परिविवृत्थ॒ व | जननीं 
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भुवि । निकृत्तमिव साल्य्य स्कन्‍्धं॑ परशुना वने ॥ २२॥ 
सुतम्‌ । उत्थापयित्वा शोकात॑ वचन चेदमत्रवीत्‌ ॥२३॥ 
महायशः । त्वद्विधा नहि शोचन्ति सन्‍तः सदसि सम्मताः ॥ २४॥ 
शील्श्रुतितपोध्नुगा । बुद्धिस्ते बुद्धिसम्पन्न प्रभेवार्कस्य मन्दिरे ॥ २५॥ 
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प्र्युवाचेंद.. शोकेबैहुमिराबृतः ॥ २६॥ 


अभिषेक्ष्ति राम॑ तु राजा यज्ञ नु यक्ष्यते | इत्यहं॑ कृतसंकल्पो हष्शो यात्रामयासिषम्‌ ||२७॥ 


तदिदं हन्यथाभूत॑ व्यवदी्णं मनो 


अम्ब केनात्यगादू राजा 


मम | पितरं यो न पश्यामि नित्य प्रियहिते रतम || २८॥ 
व्याधिना मय्यनागते । धन्या रामादयः सर्वे येः पिता संस्कृतः खबम्‌ || २९॥ 


न नून॑ मां महाराजः प्राप्त जानाति कीतिमान्‌ | उपनिम्नेत तु मां मूर्षिन तातः संनाम्य सत्वरम | ३०॥ 


क्कतस॒ पाणिः 


सुखस्पशंस्तातस्याह्लिष्टकर्मण: । यो हि मां रजसा ध्वस्तमभीक्ष्णं परिमार्जति ॥३१॥ 


यो में श्राता पिता अन्धुयेस्थ दासोडस्मि सम्मतः | तस्य मां शीघ्रमाख्याहि रामस्याक्लिष्टकर्मणः || ३२ ॥ 


पिता हि. भवति 


ज्येष्ठो धर्ममायंस्य जानतः | तस्य पादौ ग्रद्दष्यामि स हीदानीं गतिमंम || ३३॥ 


॥ 
घमंविद. घर्मशीलश्चन॒ महाभागों €ढत्रतः । आयें किमब्रबीद्‌ राजा पिता मे सत्यविक्रमः ॥ ३४॥ 
पश्चिम॑ साधुसंदेशमिच्छामि श्रोतुमात्मनः । 
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इति पश यथातर्त्व॑ 

रामेति राजा 

इतीमां पश्चिमां वार्च व्याजहार पिता 

सिद्धार्थस्तु नरा राममांगतं सह 

तच्छ्त्वा विषसादिव 

क्क चेदानीं स धर्मात्मा 

तथा पृष्टा 

स॒ दि राजसुतः पुत्र चीरासा 

तच्छुत्वा भरतस्रस्तो 

कच्चिन्न॒ ब्राह्मणधर्न हुतं॑ रामेण 

कशचिन्न परदारान्‌ वा 
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केकेयी वाक्यमत्रवीत्‌ ॥ ३५॥ 


विलपन्‌ हा सीते लक्ष्णेति च | स महात्मा पर लेक॑ गतो मतिमरता बरः ॥ ३६ ॥ 
तब | कालघर्मपरिक्षिप्तः 
सीतया । लक्ष्मण 


पाशैरिव महागजः ॥ ३७॥ 
च महाबाहुं द्रक्ष्यन्ति पुनरागतम्‌ ॥ ३८ ॥ 


द्वितीयाप्रियशंसनात्‌ -| विषण्णवदनों भूत्वा भूयः पप्रच्छ मातरम्‌ ॥ ३९॥ 
कोसल्यानन्दवर्धनः । लक्ष्मणेन सह श्रात्रा सीतयवा च समागतः ॥४०॥ 
यथान्यायमाख्यातुमुपचक्रमे | मातास्य युगपद्दाक्ये 


विप्रियं प्रियशंसया || ४१ ॥ 


महावनम्‌ । दण्डकान्‌ सह वेदेह्या लक्ष्मणानुचरों गतः ॥ ४२ ॥ 
अआतुश्ा रित्रशंडया | स्वस्थ वंशस्य माहात्म्यात्‌ प्रष्ठुं समुपचक्रमे ||४३॥ 
कस्यचित्‌ । कबितन्नाब्यों दरिद्रों वा तेनापापो विहिंसित 
राजपुत्रोौ3भिमन्यते । कस्मात्‌ स दण्डकारप्ये श्राता रायो विवासितः || ४५॥ 
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अथास्यचपला माता तत्‌ खकर्म यथातथम्‌ । तेनैव 
महात्मना । उवाच बचने हृष्टा वृथापण्डितमानिनी ॥ ४७॥ 


एवमुक्ता तु॒ कैकेयी भरतेन 

न ब्राह्मणघ्नं.र्किचिद्धतं 
वश्चिन्नाब्यो दरिद्रो वा 
मया तु॒ पुत्र श्रुत्वेव 
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ज्रीस्वभावेन व्याहर्त॑मुपचक्रमे ॥ ४६॥ 


रामेण कस्यचित्‌ । 


तेनापापो विहिंसितः | न रामः परदारान्‌ स चक्षुभ्यामपि पश्यति || ४८ ॥| 
रामस्येहामिषेचनम्‌ । याचितस्ते पिता राज्यं रामस्य च विवासनम || ४९ ॥ 


स॒खबूत्ति समास्थाय पिता ते तत्‌ तथाकरोत्‌ । रामस्तु सहसोमित्रिः प्रेषितः सह सीतया ॥ ५० ॥ 


तमपश्यन्‌ प्रिय पुत्र महदीपाछो 


त्ववया खिदानी धर्मक्ञ 


महायशा; । पुत्नशोकपरिश्ृनः 
राजत्वमवल्म्ब्यताम्‌ । 
मा शोक॑ मा च संताप॑ घैयमाश्रय पुत्रक । 


पञ्नत्वमुपपेदिवान्‌ ॥| ५१॥ 


त्वत्कृते हि. मया सबमिदमेबंविध॑ कृतम्‌ ॥ ५२॥ 
त्वदधीना हि नगरी राज्य चैतदनामयम्‌ || ५३॥ 


तत्‌ पुत्र शीर्म विधिना विधिशेव॑सिष्ठमुख्येः सहितो द्विजेन्द्रे । 


संकाल्‍्य 


राजानमदीनसत्त्वमात्मानमुर्व्यामभिषेचयख ॥ ५४॥ 


इत्यापें श्रीमद्रामायण वाल्मीकीये आदिकाव्ये5योध्याकाण्डे द्विसततितम+ सर्ग: | ७२ ॥ 
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श्रुत्चा च स॒पितुबृत्त भ्रातरो च विवासितों 


कि नु कार्य इतस्येह मम राज्येन. शोचतः 
ढुँःखे में दुशखमकरोनत्रेणे क्षारमिवाददा: 
कुल्स्य त्वमभावाय कालरा निरिवागता 
मृत्युमापादितो राजा त्वया में पापदशिनि 


त्वां प्राष्प हि पिता सेंडद्य सत्यसंधोी महायशाः 


विनाशितोीं महाराज; पिता में घर्मवत्सछ: 
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8 5 ्ष हट प्ि दर प्‌ | हे | है ही ॥ 


। भरती दुःखसंतप्त 


इदं॑ वचनमत्रवीत्‌ ॥ १ ॥ 
विहीनस्यथाथ पित्रा च श्रात्रा पितृसमेन च | २ ॥ 
राजानं प्रेतभावस्थ कृत्वा राम॑ व तापसम्‌ ॥ ३ ॥ 
अज्भगरमुपगुद्य सम पिता में नावबुद्धवान्‌ | ४ ॥ 
सुखं परिहतं मोहात्‌ कुलेडस्मिन्‌ कुल्पांसनि ॥ ५ ॥ 
तीत्रदुःखामिसंततती चुत्तो दशरथों जप: ॥ ६ ॥ 
कस्मात्‌ प्रत्राजितो रामः कस्मादेव वन गतः | ७ ॥ 
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दुष्कर यदि जीविेतां प्राप्य त्वां जननीं मम ॥ ८ ॥ 
बतंते गुरुवृत्तितों यथा मातरि बतंते ॥ ९ ॥ 
त्वयि घर्म समास्थाय भगिन्यामिब वर्तते ॥१०॥ 


कौसल्या च सुमित्रा च पुत्रशोकामिपीडिते । 
ननन्‍्वार्योडपि च धर्मात्मा त्वयि बृत्तिमनुत्तमाम्‌ । 
तथा ज्येष्ठा हि में माता कोसल्या दीघदशिनी । 


तत्याः पुत्र महात्मा चीरवल्कल्वाससम्‌ । प्रस्थाप्प वनवासाय कर्थ पाप ने शोचसे ॥ ११॥ 
अपापदर्शिन श्र कृतात्मानं... यशखिनम्‌ । प्रत्राज्य चीर्बसनं कि नु पश्यसि कारणम्‌ ॥ १२॥ 


लुब्धाया विदितो मन्‍्ये न ते5हं राघव॑ यथा । तथा ह्नर्थों राज्याथ त्वयाउडनीतों महानयम्‌ ॥ १३॥ 


अहं हिं पुरुषव्याधावपश्यन्‌ 
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सोऊहं कथमिर्स भारं 

३ ज्््र 
अथवा मे भवेच्छक्तियेगेिबुद्धिबलेन 
न मे 


उत्पन्ना तु कर्थ बुद्धिस्तवेय॑ 


रामलक्ष्मणो | केन शक्तिप्रभावेण 


राज्यं रक्षितुमुत्सहे ॥ १४॥ 
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बलवन्तं महोजसम्‌ । उपाश्रितो5भूद्‌ घर्मात्मा मेरुमेसवब्नं यथा ॥ १५॥ 

महाधुर्यसमुद्रतम्‌ । दम्यो धुरमिवासाद्य सहेयं केन चोजसा ॥ १६॥ 
वा । सकामां न करिष्यामि त्वामहं पुत्रगद्धिनीम ॥ १७॥ 
विकान्टा जायेत त्यकतुं तां पापनिश्रयाम्‌ | यदि शामस्य नावेक्षा ल्वयि स्यान्मातृबत्‌ सदा ॥ १८॥ 
पापदर्शिनी । साधुचारित्रविश्नष्टे पूर्वंधां नो विग्हिता ॥ १९॥ 


अस्मिन्‌ कुले हि सर्वषां ज्येष्ठों राज्येडभिषिच्यते | अपरे श्रातरस्तस्मिन्‌ प्रवर्तन्ते समाहिता। ॥ २०॥ 


नहि.ः. मन्ये 
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राजधर्ममवेक्षसे | गतिं वा न विजानासि राजवृत्तस्य शाश्रतीम्‌ ॥ २१॥ 
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सतत राशजपुत्रेषु ज्येष्ठो राजाभिषिच्यते । राज्ञामेतत्‌ सम॑ तत्‌ स्थादिश्वाकृणां विशेषतः ॥ २२ ॥ 
तेषां धर्मेकरक्षाणां कुल्चारित्रशोमिनाम्‌ । अद्य चारित्रशौटीये त्वां प्राप्य विनिवर्तितम्‌ ॥ २३॥ 
तवापि सुमहाभागे जनेन्द्रकुल्पूर्वके । बुद्धिमोहः कथमय सम्भूतस्त्वयि गहितः ॥ २४॥ 
ने तु काम करिष्यामि तवाहं. पापनिश्चये । यया व्यसनमारब्ध॑ जीवितान्तकरं मम ॥ २५ ॥ 
एष त्विदानीमेवाइसप्रिया थे तवानघम्‌ । निवततयिष्यामि वनाद्‌ श्रातरं स्वजनप्रियम्‌ ॥ २६॥ 
निवतंयित्वा राम॑ च तल्याहं दीप्तेजस; । दासभूतो भविष्यामि सुखितेनान्तरात्मना ॥ २७॥ 

इत्येबमुक्वबा भरतो महात्मा . प्रियेतरैवॉक्यगणेस्तुदंसाम्‌ । 

शोकार्दितश्चापि ननाद भूयः सिंहो यथा भन्दरकन्द्रस्थः ॥ २८॥ 


इत्यापें श्रीमद्रामायण वास्मीकीये आदिकाव्ये5योध्याकाण्डे त्रिसप्ततितम: सगे; ॥ ७३ ॥ 
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7606669 कांड लेक ऊफेगीलश-'8 ए0०छ७, उशिक्षात्वा4, 0 8 प्रि€पे 
छत बुर था; प6 धाणपड्वा। ० पाल जांउलकां्ल  जा०्पहाा। 
99 गांड ग्रात्ाक, टब्ाात॑ गाता) कांह हुएर्सश शाते 
798[]8 पता९०ा800प8 ६0 ॥#6 (€7०पाहँ, 


तां तथा गहंयित्वा तु मातरं भरतस्तदा । रोषेण महताउंडविष्ट: पुनरेवात्रवीदू बचः ॥ १ ॥ 
राज्याद्‌ भ्रंशव केकेयि दुशंसे दुष्चारिणि | परित्यक्तासि धर्मेण मा मृत रुदती मंब ॥ २॥ 
कि नु तेड्दूषयद्‌ रामो राजा वा श्रशधामिकः । ययोर्त्युविवासश्र॒ लल्कते. ठुल्यमागतो ॥ ३ ॥ 


भ्रगहत्यामसि प्राप्ता कुल्स्यास्य विनाशनात्‌ । केकेयि नरक गच्छ मा च तातसलछोकताम्‌ ॥ ४ ॥ 

७ किक] के के 

यत्वया द्वीहर्श पाप॑ कृत॑ घोरेण कर्णा । स्वलोकप्रियं हित्वा ममाप्यापादितं भयम ॥ ५ ॥ 
त्वत्क्ते में पिता वृत्तोी रामश्रारण्यमाश्रितः | अयशो जीवलोके च ल्वयाहं प्रतिपादितः ॥| ६ ॥ 
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राज्यकामुके । न तेडहमभिमाष्योडस्मि दुइसे पतिघातिनि | ७ || 


कोसल्या च सुमित्रा च याश्रान्या मम मातरः । दुःखेन महता55विष्टस्वां प्राप्य कुलदूषिणीम्‌ | ८ ॥ 
न त्वमश्वपतेः कन्या घधर्मराजस्य घीमतः । राक्षसी तत्र जातासि कुलप्रध्यंसिनी पितुः || ९ ॥ 
यत्‌ त्वया धार्मिको रामो नित्यं सत्यपरायणः । बन॑ प्रस्थापितो बीरः पितापि बरिदिबं गतः ॥ १०॥ 
यद्रघानासि तत्‌ पाप॑ मयि पित्रा विना कृते । श्रातृभ्यां च परित्यक्ते सर्वलोकस्य चाप्रिये ॥ ११॥ 
कोसल्यां. धर्मसंयुक्तां वियुक्तां पापनिश्रये । कृत्वा क॑ प्राप्यसे ह्थ लोक॑ निरयगामिनि ॥ १२॥ 


(४9760 74 ] 


. / 0प्रश्ड/8 ४058 $0 0268 800767 $0 59 #6पघ, 
(५) 67006) जछ0०फ्राफश 6 ७०३! ठ०धतंपठ56& न्यव 
0०0०0ए8७६४0०8४ 04 807४87872890059, 'ए70 १०७8७ ४£१7]7९6 
अ०0फ्ा' ( ०० ) #प8)99790 97909 ०78 7:97 876४7फ 
747 $ 96 8०86७ 07 9 ४706969 ! ( 7) छ9४०४77०४ 
806 700, 98 ठ5482827908 0०07 उए0ए5 छा], 
है 70% ७ 00-एछ7786 3), छऋ०प४०॥ ६ 5700. 8777१676, 
ते कराए 00967 ( 86689- ) ४७0६058878  $00 
099ए8 28872 7]]88 फ्रा0 2ए890 ४४०४५: 
(६ 8 )( 877४9॥ए ) 70प 9४6 2065 ४7986 09027 66५ 


प&। ५१ छा -8868]५४ 65 र ० 7]7 8 


509 


६296 4078860 ४927 ए०पए छऊ9वे छाए ईए%07086% ६00 
प्र०छ 6609%760860 40%9 ४8०७४७४ 026ट8प86 076 ४0प॥ 
$#986 890 ४95 998 98879 ०0०7679 77४00776 ० 
छजए 7१र०पएप ४796789ए7 #988 98669 'फ्राशं+€दथ 0 
7086, र70 ४०प्र०. ६ 00708609प7९6४६४ ) 786४ 
व569777७त ०६ कऋञए 4909679, 09४, 9097060586 06. 
छह 709 0770556४8 (5 585700% 8४09 7/972870970 9.) 
9009 ४०२8७ 9280607086 प०४७9००७प79७४ 'ज्ला0 688 
जऊ्ए70]8 ज्ा०00786, ( 0-770 ) 7४4७९४०९, ४9४०१.08 
#879567#86 हर००४8४७]४8, 770 78 'एल्वत&व ६० 


0ई +#59७ प्र7४0प्रणप8 98704 कज्रा86 &€ाफणट्ू 58फ79]96 7, 976609, 6680]956 (97 46097ए7%2 8 767 07 
कृपा 8४ 087888 ह8एएप्रण8& 70% कां8 [0+४8,... 367 #प्४००४वते छत 677 800 ), 0 छष्प्परक्ष्य 
ऊ्ा0 7858 070प8&06 ७०709]8606 #फ्रश $0 शाआ 07 877४प0.. #6804र२७  णध्यूत 400%66. . 60 


7058786778 7908, (9 ) 89906 596 २777६प०प8 
४७४०, 5७ 5799, ज्र7० 38 ७४०७ 8९५४०६००१ 
$0 67759, 9298 28670 8675 4750 ७578 (६0 


967046079, फ्रा0860 7?8970 ( 04287 ४7987 ७ 
498867799] %8७९१07४8 3) क्र) प7्र0पए ७॥६8७#7 ४0 
(०7६87 86950 ) 7 ( 32 ) 


कि. नावबुध्यसे क्रूरें नियत॑ बन्धुसंश्रयम्‌ । ज्येष्ठं वितृसम राम॑ कोसल्यायात्मसम्भवम्‌ ॥ १३॥ 
अज्ञप्रत्यज्ञजः पुत्रों हृदयाचाभिजायते । तस्मात प्रियतरों मातुः प्रिया एवं तु बान्धवा: ॥ १४॥ 
अन्यवा किले. धर्मशा सुरभिः सुरसम्मता | वहमानौ ददशोव्यों पुत्री विगतचेतसों ॥ १५॥ 
तावर्धदिवल॑ श्रान्ती दश्डा पुत्रों महीतले। रुरोद पुत्रशोकेन बाष्यपपर्योकुलेक्षणम्‌ ॥ १६॥ 
अधस्तादू. त्रजतस्तस्याः सुरराशो महात्मनः । बिन्दवः पतिता गान्ने सुक्ष्माः सुरभिगन्धिनः ॥ १७ ॥ 
निरीक्षमाणस्ता शक्रों ददर्श सुरभि खिताम्‌ । आकाशे विष्ठितां दीनां रुदती ऋुशदुःखिताम्‌ ॥ १८॥ 
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तां दृष्ठा शोकसंतत्तां वज्रपाणियंशखिनीम्‌ । इन्द्र: प्राज्लल्रिद्विंग्ः सुरराजोड्व्रवीदू बचः 
भयं॑ कच्िन्न चास्मास कुतश्रिद्‌ विद्यते महत्‌ । कुतोनिमित्तः शोकस्ते ब्रूहे सर्वेहितेषिणि 
एवमुक्ता तु सुरभिः सुररजेन धीमता। प्रत्युवाच ततों धीरा वाक्य वाक्यविशारदा 
शान्‍्त॑ पा५प॑ न वः किंचित्‌ कुतश्रिदमराधिप । अहं तु मग्नों शोचामि स्वपुत्रों विधमे स्थितों 
एतोौ दृष्ठा झशों दीनो सर्यरब्मिप्रतापितों | वध्यमानो. बलीवदों कर्षकेण दुरात्मना 
मम कायात्‌ प्रसताी हि दुःखितो भारपीडितो । यो दृष्छ्ा परितप्येडहं नास्ति पुत्रसमः प्रियः 
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॥ ९९॥ 
॥२०॥ 
॥२१॥ 
| २२ ॥ 
॥२३॥ 
॥ २४ ॥ 


5१0 


॥॥+786४#प777903 ६80 5४०08 ६४96 ४70प807900प8 
050 82072४854 ६97002४ &8906#7, 47679, £#7968 
#7]67 067 ४०48, फ्र00 ७७४७7॥७8 ७ ४590779567- 
907+$ 49४ 098 07 ४एछा४ ४9708, 80056 ज्म59 
30786908 9०98 988 70]]0 रऊ़8:--+ 49 ) '+ 
90796 (४ 98"68 $8 ७80 ६ए७७पए6 6278879 0 
४8 ( ॥69४९४]ए४ 9587928 ) 77070 809 009०97"667 
( ज्र]98080867 ). एटठछश $8)] 706, ०0 फ्68- 
पफ्रा750967 04 9७&]], 77% 38 ६४96 000887079 
7079 ए7४०पए४ए शृैएं्एा 7? ( 20 ) &090768860. 
77 $796 9४076 8०७॥58 ह07568 799 ६08 
फ्रा86 ाव#० (09086 7०76४ ०7 8068 ), 
5076 79067]788676 5घ#छ7707 ६07 श67 92876 
जर्ा70 फरा938 80605 ल्‍४ 8989»४8798, 0780 फ्रा60 


कृत्स्न॑ व्याप्तमिदं _ जगत्‌ 
पुण्यगन्धिनम्‌ 


यस्याः" पुत्रसहसतेस्तु 
इन्द्री छ्यश्रुनिपातं त॑ स्वगात्रे 
समाप्रतिमवृत्ताया लोकधारणकाम्यया 
यस्याः पुत्रसह॒त्लाणि सापि शोचति कामधुक्‌ 
एकपुत्रा च साध्वी च विवस्सेयं त्वया इृता 
अह. ल्वपचितिं श्रातु पितुश्च॒ सकलामिमाम्‌ 
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तां दृष्ठा रुदर्ती शक्रों न सुतान्मन्यते परम ॥ २५॥ 
सुरभि मन्‍्यते दृष्ठा भूय्सी तामिहेश्वरः ॥ २६॥ 


श्रीमत्या गुणमुख्यायाः स्वभावपरिचिष्टया ॥ २७॥ 
कि पुनर्या विना राम कोसल्या वर्तयिष्यति ॥ २८॥ 
तस्मात्‌ त्व॑ं सतत॑ दुःखं प्रेत्य चेह च रूप्स्यसे ॥ २९॥ 
वर्धन॑ यशसश्रापि करिष्यामि न संशयः ॥ ३० ॥ 
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महाबलम्‌ | खयमेव प्रवेश्यामि बने मुनिनिषेवितम ॥ ३१॥ 
कृतम्‌ । शक्तो 


घारयितुं पोररश्रकण्ठेनिरीक्षितः ॥३२॥ 


सा त्वमग्नि प्रविश वा खयं वा विश दण्डकान्‌ | रज्जुं बद्धवाथवा कण्ठेक्नहि तेअन्यत्‌ परायणम्‌ ॥ ३३ ॥ 


प्राप्त 
इवारण्ये 


अहमप्यवनी रण्मे 


इति नाग 


सत्यपराक्रमे | कृतकृत्यी भविष्यामि 
तोमराडुशतोदित; । पपात भुवि संक्रुद्धों निःश्वसल्रिब पदन्नगः 


विप्रवासितकव्मत्र:ः || ३४ ॥ 
॥ ३५ ॥ 
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बभूव भूमों पतितों दपात्मजः शचीपतेः केतुरिवोत्सवक्षये ॥ ३६॥ 


इत्या श्रीमद्रामायण वाल्मीकीये आदिकाव्ये5योध्याकाण्डे चतुस्सप्ततितम: सं: ॥ ७४ ॥ 
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दीघेकालात्‌ समुत्याय संजां रब्ध्या स वीय॑वान्‌ । नेत्राभ्यामश्रपूर्णाम्यां दीनामुद्वीक्षष मातरम ॥ १ ॥ 


सो5मात्यमध्ये भरतो 


जननीमभ्यकुत्सयत्‌ । राज्यं न कामये जातु मन्‍्त्रये नापि मातरम्‌.॥ २ ॥ 
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अभिषेक न जानामि योडभूदू राश समीक्षितः 


वनवास ने जानामि रामस्याह महात्मनः 
तथेब. क्रोशतस्तस्य मरतस्थ महात्मन: 
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आगतः क्र्रकार्यायाः केकेय्या मरतः सुतः 
एवमुक्वा सुमित्रां ता विवर्णदना  कृशा 
स॒ तु राजात्मजश्वञापि. शनुध्नसहितस्तदा 


ततः शज्रुष्नमरतों कोसल्यां प्रेक्ष्य. दुःखितो 


रुदनतों रुदती दुश्खात्‌ 
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इदं ते राज्यकामस्थ राज्य॑ 

प्र्भाप्प चीरवसन पुत्र में 

क्षिप्रं मामपि. केकेयी 

अथवा खयमैवाहं सुमित्रानुचरा 

काम वा खयमेवाद्य तंत्र मां 

इंद॑ हि. तव॒ विस्तीण 

इत्यादिबहुमिवोक्यें:. करे: सम्मत्तितो्नघः 
पपात चरणो. तत्यास्तदा सम्प्रान्तचेतनः 


एवं विलपमानां ता 


| छेछ, ४ 


| विप्रकृष्टे ह्ाहं देशे शन्रुब्नसहितोडभवम्‌ ॥ ३ ॥ 
। विवासन च सोमित्रें! सीतायाश्व यथाभवत्‌ ॥ ४ ॥ 
। कॉसल्या शब्दमाशाय सुमित्रा मिद्मब्रबीत्‌ ॥ ५ ॥ 
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| तमहं द्रष्टुमिच्छामि भरतं दीघेदशिनम ॥ ६ ॥ 
| प्रतस्थे भरतो यत्र वेपमाना 
। प्रतस्थे भरतो येन कीौसल्याया निवेशनम्‌ ॥ ८ ॥ 
| पर्यष्वजेतां दुःखाती पतितां नश्चेतनाम ॥ ९ ॥ 
समेत्यार्या मनखिनी । भरत प्रद्युवाचेदं कोसल्या भशदुःखिता ॥ १०॥ 


विचेतना ॥ ७ ॥ 
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प्राप्मकण्टकम्‌ । सम्प्राप्त बत केकेय्या शीघ्र क्ररेण कर्मणा ॥११॥ 

वनवासिनम्‌ । कैकेयी क॑ गुण तन्न पश्यति क्ररदशिनी ॥ १२॥ 
प्रथ्यापयितुमहति । हिरण्यनाभी यत्रास्ते सुतो में सुमहायशाः ॥ १३॥ 

सुखम्‌ । अग्निहोत्र॑ पुरस्कृत्य प्रस्थास्ये यत्र राधवः ॥ १४ ॥ 
नेतुमहसि । यत्रासो पुरुषव्याप्रस्त्यते मे सुतस्तपः ॥ १५॥ 
धनधान्यसमाचितम्‌ । हस्त्यश्वरथसम्पूण राज्य निर्योतितं तया ॥ १६॥ 
| विव्यथे भरतोडतीव ब्रणे तुदेव सूचिना ॥ १७॥ 
| विलुप्प बहुधासंशे रब्धर्सशस्ततः स्थितः ॥ १८॥ 
प्राज्ञल्मिर्तस्तदा । कीसब्यां 


प्रद्युवाचेद॑ शोकेबेहुमिराबताम्‌ ॥ १९ ॥ 
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विपुलं च मम प्रीति स्थित्ता जानासि राधवे ॥ २० ॥ 
सत्यसंघः सतां श्रेष्ठो यस्यायोॉइनुमते गतः ॥ २१॥ 
हन्तु पादेन गा; सुप्ता यस्यार्योडइनुमते गतः ॥ २२॥ 
अधर्मों योअ्स्य सोअ्स्यास्तु यस्यायोडनुमते गतः ॥ २३ ॥ 
ततस्तु द्ुह्मतां पाप यस्यायौडनुमते गतः ॥ २४॥ 
अधर्मों योडस्य सोड्य्यास्तु यस्यायोंडनुमते गतः ॥ २५॥ 
तां चापलपतां पाप॑ यद्यायोइनुमते गत: ॥ २६॥ 
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मा सम कार्षीत्‌ सतां घमम यस्यायोडनुमते गत: ॥ २७॥ 
स नाशयतुदुशत्मा यय्यायउनुमते गतः ॥ २८॥ 
द्राक्षीद्‌ राज्यस्थमासीन यस्थायॉइनुमते गतः ॥ २९ ॥ 
गुरुश्राप्यवजानातु ययस्थार्योॉड्नुमते. गत+ ॥ ३० ॥ 
मित्रे द्ह्मेत सोध्त्यथ यस्यायोउनुमते गतः ॥ ३१॥ 
विबवृणोतु स दुशत्मा यस्यायोनुमते गतः ॥३२२॥ 
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चाकृतशश्र चक्तात्मा निरपत्रप: । छोके भवतु विद्विशे यस्‍स्यायोडनुमते गतः ॥ ३३॥ 
पु्रेदसिश्च भत्येश्व॒ खण्दे... परिवारितः | से एको मृष्टभशनातु यस्यायोनुमते गतः || ३४॥ 
अप्रप्प सहशानू दाराननपत्यःः प्रमीयताम्‌ । अनवाष्य क्रियां धम्यों यस्यायोडनुमते गत ॥ ३५॥ 
मा55त्मनः संतर्ति द्वाक्षीत्‌ स्वेषु दारेषु दुःखितः | आयुः समग्रमप्राप्य यस्थायोंडनुमते गतः ॥ ३६॥ 


राजज्जीबालब॒द्धानां. बंधे यतू. पापमुच्यते 
लाक्ष्या मधुमांसेन लेहेन च विषेण च 
संग्रामे समुपोढे चच शत्रुपक्षभयंकरे 
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भ्त्यत्यागे च यत्‌ पाप तत्‌ पाप॑ प्रतिपद्यताम ॥ ३२७ ॥ 
सदेव बिभयाद्‌ शत्यान्‌ यव्यायोइनुमते गतः || ३८ ॥ 
पढायमानोी वध्येत यस्यायौइनुमते गत: ॥ ३९॥ 
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संचितान्यस्थ बित्तानि. विविधानि. सहखरः 
उसमे संध्ये शयानस्य यत्‌ पाप॑ परिकष्प्यते 
यदग्निदायके. पाप॑ यत्‌ पाप॑ गुरुतल्पगे 
देवतानां पितृणां च मातापिभ्रेस्थैय चर 
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मिक्षमाणो यथोन्‍न्मत्ती यस्‍्यायोडनुमते गतः ॥ ४० ॥ 
कामक्रोधाभिभूतश्र यस्यायोडनुमते गतः ॥ ४१॥ 
अपात्रवर्षी भवतु यस्यायोडनुमते गत: ॥ ४२॥ 
दस्युभिविंप्रछुप्यन्तां यस्थायॉडइनुमते गतः ॥४३॥ 
तन्च॒पाप॑मवेत्‌ तस्थ यय्थार्योडइनुमते गतः || ४४॥ 
मित्रद्रोहे च यत्‌ पाप ततू पाप॑ प्रतिपद्यताम ॥| ४५॥ 
सा सम कार्षीत्‌ स झुश्रूषां यस्यायो5नुमते गतः ॥ ४६ ॥ 
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सतां ल्लोकात्‌ सतां कीत्या: सज्जुश्गत्‌ कर्मणस्तथा | भ्रश्यत॒ क्षिप्रमच्रेव यस्यारयोडनुमते गतः ॥ ४७॥ 
अपासय,.. मातृशश्रुषामनर्थे सोड्वतिष्ठताम्‌ । दी्घबाहुमहावक्षा. यस्यारयोउनुमते. गतः ॥ ४८॥ 
बहुमत्यो द्रिद्र्श्च ज्वर्रोगसमन्वितः । समायात्‌ सततं क्लेश यस्यायोडनुमते गतः || ४९ ॥ 
आशामाशंसमानानां दीनानामृध्व॑चक्षुपाम्‌ । अर्थिनां वितथां कुर्योद्‌ यस्यायोडनुमते गतः ॥ ५० ॥ 
मायया रमतां नित्य पुरुष: पिशुनोड्शचिः । राशो भीतस्त्वधर्मात्मा यस्यायोडनुमते गतः ॥ ५१॥ 
ऋतुखातां सती भार्यामृतुकालानुरोधिनीम्‌ । अतिवतंत दुशत्मा यघ्यायोउनुमते गतः ॥५२॥ 
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विप्रछप्तप्रजातस्थ दुष्कृतं ब्राह्मणणय यत्‌ । तदेतत्‌ प्रतिप्चेत यस्थार्याइनुमते गतः ॥ ५३॥ 
ब्राक्षणायोद्रतां पूजा... विहन्तु कलुषेन्धरियः । बालवत्सां च गां दोग्धु यध्यायोउनुमते गतः ॥ ५४॥ 
घमंदारान्‌ परित्यक्य परदारान निषेवताम्‌ । त्यक्तर्मरतिमूंढो यय्या्योउनुमते. गतः ॥ ५५॥ 
पानीयदूषके. पाप॑ तथैव विषदायके | यत्तदेक:ः से छमतां यस्पार्थोडनुमते गतः ॥ ५६॥ 
तृघाते सति पानीये. विप्रकृम्मेन. योजयन्‌ । यत्‌ पाप॑ं छमते तत्‌ स्थादू यस्यायोंडनुमते गतः ॥ ५७ ॥ 
भक्तया विवदमानेषु. मार्गमाश्रित्यव. पश्यतः | तेन पापेन युब्येत यस्यायोउनुमते गतः ॥५८॥ 
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एवमाश्वासयन्नेव दुःखातोंडनुपपात हू । विहीनां पतिपुत्राभ्यां कोसल्यां पार्थिवात्मजः ॥ ५९॥ 

तदा ते छापने; कष्डे। शप्मानमचेतनम । भरत शोकसंतप्त॑ कोसल्या वाक्यमत्रबीत्‌ ॥६० ॥ 

मम दुःखमिदं पुत्र भूयः समुपजायते । शपथेः शपमानो हि प्राणानुपरुणत्सि में ॥६१॥ 

दिश्या न चलितो धर्मादात्मा ते सहल्क्षणः | वत्स सत्यप्रतिशे हिं सतां लोकानवाप्स्यसि ॥६२॥ 

इत्युक्वा चाडूमानीय. भरत अ्रातृवत्सलम्‌ । परिष्वज्य महाबाहुँ ररोद भशढुःखिता ॥ ६३ ॥ 

एवं विलपमानस्थ दुश्खातंस्_ महात्मनः । मोहाच् शोकसंरम्माद्‌ू बभूव छलितं मनः | ६४॥। 
छाल्प्यमानस्पथ विचेतनस्थ प्रनजुद्धे: पतितस्थ भूमो । 


मुहुम॑हुर्निःखसतश्र दीर्घ॑ सा तस्य 


शोकेन जगाम रातजि३ ॥ ६५ ॥ 
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एवं. विलपमान त॑ भरतं 
प्रेतकायोँणि यात्यस्थ कर्तव्यानि 
तथेति. भरतो 


केकयीमुतम्‌ | उबाच बदता श्रेष्ठों बसिष्ठ: 
प्राचक्ताल नखते। कुरु 
गत; । प्रेतकृत्यानि सर्वाणि 
आपीतबर्णवदन 

ततो दशरथ पुत्रों विछछाप सुदुःखितः ॥ ५ ॥ 
विवास्य राम॑ पर्ज्ञ छक्ष्म्णं॑ च महाबल्म ॥ 
हीन॑ पुरुघषसिहेन 
ल्यथि प्रयाते खस्तात रामे च वनमाश्रिते ॥ 
हीनचन्द्रेव. रजनी नगरी प्रतिमाति माम्‌ ॥ 


राजपृत्र महायश; । 
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श्रेष्ठयाशप्रिः ॥ १ 
संयानमुत्तमम्‌ ॥ २ 
कारयामास धर्मवित्‌ ॥ ३ ॥ 
प्रमुतमिय भूमिपम्‌ ॥ ४ 


रामेणाक्किश्कमंणा ॥ 
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दीनमानसम्‌ । अब्रवीद्‌ वचन भूयों वसिष्ठस्तु महामुनिः ॥ १०॥ 
विशाम्पतेः । तान्यव्यग्र॑ महाबाहों . क्रियन्तामविचारितम्‌ ॥ ११॥ 
वाक्य वसिष्ठस्थाभिपृज्य तत्‌ | ऋलिक्पुरोहिताचायोस्वरस्यामास 


सर्वश। | १२॥ 
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तहत्विजः । जगुश्व ते यथाशास्त्र तत्र सामानि सामगाः ॥ १८ ॥ 

योषितः । नगराज्नियंयुस्तत्च बुड्ेः 
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प्रसव्य॑ चापि ते चन्रुऋ लिजोडग्निचितं द्पम्‌ । स्लियश्व॒ शोकसंतप्ताः 


परिवृतास्तथा ॥ १९॥ 
कोसक्याग्रमुखास्तदरा || २० ॥ 
(२१ || 
सरयूतीरमवरतेरुद्पाड़नाः ॥ २२॥ 
उपाज्ना मन्त्रिपुरोहिताश्र । 
दशाह व्यनयन्त दुःखम्‌ ॥ २३ ॥ 
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ततो. दशाहैइतिगते कृतशोचो.. दपात्मजः । द्वादशेडहनि सम्प्राप्ते भ्राद्धकर्माण्यकारयत्‌ )॥ १ ॥ 


ब्राह्मणेभ्यों धनं रन ददावन्न॑ च॒ पुष्कलम्‌ । बास्तिक बहु शुक्ल चगाश्चापि बहुशस्तदा ॥ २ ॥ 
दासीर्दासांश्ष यानानि वेब्सानि सुमहान्ति च। ब्राह्मणेभ्यो ददों पुत्रों राशस्तस्थोध्वंदेहिकम्‌ ॥ ३ ॥ 


तत१. प्रभातसमये. दिवसे चर 


शब्दापिहितकण्ठश्र 


त्रयोदरें | विललाप 
शोधनार्थमुपागतः । चितामूले. पितुर्वक्यमिद्माह सुदुःखितः ॥ ५ ॥ 


महाबाहुम॑रतः शोकमूर्च्छितः || ४ ॥ 


तात यसर्मिन. निसष्टोष्ह॑त्वया श्रातरि राघवे । तस्मिन्‌ बन प्रत्नजिते शून्ये त्यक्तोड्स्म्यहं त्वया || ६ ॥ 


यथा गतिरनाथायाः पुत्र: प्रब्राजितो 
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वनम । तामर््बां तात कोसल्यां त्यकत्वा स्व क्क गतोद्यप ॥ ७ ॥ 
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हष्ठा भस्मारुणं ते दग्घास्थ स्थानमण्डलम्‌ । पितुः शरीरनिवाणं निष्नन्‌ विषसाद है ॥ ८ ॥ 
स॒ तु दृष्ठा रुदन्‌ दीनः पपात धघरणीतले । उत्थाप्यमानः शक्रस्य यन्त्रष्वज इवोच्छितः ॥ ९ ॥ 
अभिपेतुसततः सर्व॑ तस्यामात्याः. शुचित्रतम्‌ । अन्तकाले निपतितं ययातिमृषयो यथा ॥ १० ॥ 
शत्रुध्नश्षापि. भरत हदष्ठा. शोकपरिप्छतम्‌ । विसंशों न्यपतद्‌ भूमो भूमिपाल्मनुस्मरन्‌ ॥ ११॥ 
उन्मत्त इव निश्चित्तो. विछछाप  सुदुशखितः । स्मृत्वा पिंतु्गुणाइ्ानि तानि तानि तदा तदा ॥ १२॥ 
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॥१३॥। 


सुकुमारं च बाल च सततं छालितं त्वया । क तात भरतं हित्वा विलपन्तं गतो भवान्‌ ॥ १४॥ 


ननु भोज्येषु पानेषु 
अवदारणकाले तु पृथिवी 
पितरि. खगमापन्ने रामे 


वस्त्रेष्वाभरणेषु च । प्रवास्यति सर्वान्‌ नस्तन्नः कोड्य करिष्यति ॥ १५॥ 
नावदीयते । विहीना या त्वया राजश्ञा धर्मशेन महात्मना ॥ १६॥ 
चारण्यमाशिते । कि में जीवितसामथ्य प्रवेक्यामि हुताशनम्‌ ॥ १७॥ 


हीनो श्रात्रा च पित्रा च झूृत्यामिक्ष्वाकुपालिताम्‌ । अयोध्यां न प्रवेक्ष्यामि प्रवेक््यामि तपोवनम्‌ ॥ १८॥ 
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तयोरविंलपितं श्रुत्वा व्यसन चाप्यवेक्षय तत्‌ | भशमाततरा भूयः सर्व एवानुगामिनः ॥ १९॥ 
ततो विषण्णोी श्रान्ती च शन्रुष्नभरतावु्भों | धरायां सम व्यचेष्टेतां भग्नश्शज्ञाविवर्षभों || २०॥ 
ततः प्रकृतिमान्‌ वेद्यः पितुरेषां पुरोहितः । वसिष्ठो भरतं वाक्यमुत्थाप्प तमुवाच इ ॥२१॥ 
त्रयोदशोईय॑ दिवस; पितुवृत्तस्य ते विभो। सावशेषासिनिचये किमिह त्व॑ विलम्बसे ॥२१॥ 
त्रीणि. इन्द्ानि भूतेषु प्रवृत्तान्यविशेषतः | तेबु चापरिहायेषु नैवं भवितुमईसि ॥२३॥ 
सुमन्‍्त्रश्नापि शन्रुध्नमुत्थाप्यामिप्रसाद्य.. व । आवयामास तत्वशः सर्वभूतभवामवी ॥ २४॥ 
उत्यितों तो नर्यात्रोी प्रकारेते यशखिनों । वर्धातपपरिग्लानो पृथगिन्द्रध्वजाविव ॥| २५॥ 
अश्रूणि परिमद्वन्ती .रक्ताक्षो.. दीनभाषिणों । अमात्यास्त्वर्यन्ति सम तनयो चापराः क्रिया: ॥ २६॥ 
इत्या् श्रीमद्रामायण बाद्मीकीये आदिकाव्ये3योध्याकाण्डे सपसप्तितमः सर्ग: ॥ ७७ ॥ 
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अथ यात्रां समीहन्त॑ झन्नषुष्नोी लक्ष्मणानुजः । भरतं शोकसंतप्तमिदयं वचनमत्रवीत्‌ ॥ १ ॥ 
गतियेः स्वभूतानां दुश्खे कि पुनरात्मनः | स रामः सत्त्वसम्पन्नः स्त्रिया प्रत्राजितो वनम्‌ ॥ २ ॥ 
बलवान्‌ वीयसम्पन्नो लक्ष्मणो नाम थयोड्प्यसो | कि न मोचयते राम॑ कृत्वापि पितृनिग्रहम || ३ | 
पूर्रमेव तु विग्राहद्मा समवेक्ष्य नयानयो । उत्पर्थ यः समारूढो नार्यो राजा वश गतः || ४ ॥ 
इति सम्भाषमाणे त॒ अचुघ्ने छक्ष्मणानुजे । प्रागद्वारेइभूत्‌ तदा कुब्जा सर्वाभरणभूषिता ॥ ५ ॥ 
लिता चन्दनसारेण राजवस्माणि बिश्रती । विविध विविषैस्तेस्तेभूषणेश्व  विभूषिता ॥ ६ ॥ 
मेंखलादाममभिश्रित्रेरन्यैश्व वरभूषणेः । बभासे बहुभिबंद्धा रज्जुमिरिव वानरी ॥ ७ ॥ 
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यस्या: कूते 


शन्रुध्नध्च तदाशाय वचन 
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गृहीत्वाकरुणं कुब्जां शन्नुध्नाय न्यवेदयत्‌ ॥ ८ ॥ 


वने रामो न्यस्तदेहश्व॒ वः पिता | सेये पापा नशंसा च तस्याः कुरु यथामति ॥॥ ९ ॥ 
भशदुःखितः । 


अन्तःपुरचरान्‌ सर्वानित्युवाच घृतब्रतः || १० ॥| 
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तीतमुत्पादितं दुःख श्रात्णां मे तथा 


&85॥/९8770.8.8.8.।2.87'0 &ए 


| 


एवमुक्‍्वा च तेनाशु 

ततः.. समशसंतप्तस्तस्याः सर्वःः सखीजनः 
अमन्त्रयत कृत्खश्र तस्याः सर्व: सखीजनः 
सानुक्रोशां वदान्यां च धर्मशं च यशख्िनीम्‌ । 
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स॒ च्‌ रोषेण संवीतः शत्रुष्ना शनत्रुशासनः 
तस्यां ह्याकृष्यमाणायां. मन्थरायां ततस्ततः 
तेन भाण्डेन विस्तीणं श्रीमद्‌. राजनिवेशनम्‌ 
स॒ बली बल्वक्रोघाद्‌ ण्हीववा पुरुषषभः 
तेवॉक्यी: परुषेदु:खैः केकेयी. ऋशदुःखिता । 
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त॑ ग्रेक्ष मरतः क्रुद्ं 
हन्यामहमिमाँ पापां ककेयी 
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पितुः | यथा सेयं तशंसस्थ कर्मणः फलमश्नुताम्‌ ॥ ११॥ 
सखीजनसमावृता । गहीता बलवत्‌ कुब्जा सा तद्‌ ग्रहमनादयत्‌ ॥ १२॥ 


क्रुद्माशय झन्रुष्न॑ व्यपलायत स्वशः ॥ १३॥ 
यथाय॑ समुपक्रान्तो निःशेष॑ नः करिष्यति ॥ १४॥ 
कोसल्यां शरणं यामः सा हि नोउस्ति श्रुवा गतिः ॥ १५॥ 
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विचकर्ष तदा कुब्जां क्रोशन्ती प्रथिवीतले ॥ १६॥ 
चित्र बहुविध॑ भाण्डं प्रथिव्यां तद्‌ व्यशीयंत ॥ १७॥ 
अशोमत तदा भूयः शारदं गगन यथा ॥ १८॥ 
कैकेयीमभिनिभेत्स्ये बभाषे परुषं बचः ॥ १९॥ 
शन्रुध्नभयसंत्रस्ता पुत्र शरणमागता ॥ २०॥ 
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शत्रु्नमिदमब्रवीत्‌ू । अवध्याः स्वभूतानां प्रमदाः क्षम्यतामिति ॥ २१॥ 
दुष्टचारिणीम्‌ । यदि मां धामिको रामो नासूयेन्मातृधातकम्‌ || २२॥ 
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समीक्ष्य कुब्जां 
क्रीश्ी विलग्नामिव वीक्षमाणाम || २६ ॥ 
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त्वां चरर्मा चेव धर्मात्मा नाभिमाषिष्यते ध्रुवम्‌ ॥ २३॥ 
न्यवतंत ततो दोषात्‌ तां मुमोच च मूच्छिताम्‌ ॥ २४॥ 


निपपात है । निः्वसन्ती सुदुःखातों कृपणं विछलाप है ॥२५॥ 


भरतसल्य माता । 
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दिवसे5थ 
यो नो 


ततः प्रभातसमये 
गतो दशरथः खर्ग 


त्वंमय भव नो राजा राजपुत्र 
आभिषिेचनिक स्वेमिदमादाय 
राज्य गहाण भरत 


चतुदंशे । समेत्य 
गुरुतरो गुरुः । राम प्रवाज्य वे ज्येष्ठं लक्ष्मणं च महाबलम्‌ ॥ २ ॥ 
महायशः । संगत्या 
राधव । प्रतीक्षते त्वां खजनः 
५ पास्मान॑ ९ 
पितृपेतामह॑ अ्ुवम्‌ । अभिषेचय घात्मानं पाहि चास्मान्‌ नरषभ ॥ ५ ॥ 


राजकर्तारो भरतं वाक्यमत्र॒वन्‌ ॥ १ ॥ 


नापराध्नोति राज्यमेतदनायकम्‌ ॥ ३ ॥ 


श्रेणयश्वच नृपात्मज | ४ ॥ 


आमभिषेचनिर्क भाण्ड॑ कृत्वा सर्व॑ प्रदक्षिणम, | भरतसतं जन॑ स्व प्रद्युवाच धघृतप्रतः ॥ ६ ॥ 
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ज्येष्स्य राजता नित्यमुचिता हि. कुल्स्य नः 
रामः पूर्वों हि नो श्राता भविष्यति महीपतिः 
युज्यतां. महती सेना 

आमिषेचनिकं चेव 

तत्रेव. त॑ नरव्याधमभिषिच्य 
न सकामां करिष्यामि खामिमां 
क्रियतां शिव्पिभिः 
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| नैव॑ भवन्तो मां वक्तमहन्ति कुशछा जनाः ॥ ७ ॥ 
। अहं त्वरये वत्य्मामि बर्षाणि नव पश्च च 
चतुरज़्महाबढा । आनयिष्याम्यहं ज्येष्ठ भ्रातरं राघव॑ं बनात्‌ ॥ ९ ॥ 
सर्वमेतदुपस्क्ृतम्‌ । पुरस्कृत्य 
पुरस्कृतम्‌ । आनयिष्यामि वे राम॑ हृव्यवाहमिवाध्वरात्‌ ॥ ११॥ 
मातृगन्धिनीम्‌ । वने वस्स्याम्यहं दुगं रामो राजा भविष्यति ॥ १२॥ 
पन्‍थाः समानि विषमाणि च। रक्षिणश्रानुसंयान्तु पथि 


॥ ८ ॥ 


गमिष्यामि रामद्देतोवन प्रति ॥ १०॥ 


दुर्गविचारकाः ॥ १३ ॥ 
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रामहेतोदपात्मजम्‌ । प्रत्युवाच जनः सब: श्रीमद्‌ वाक्यमनुत्तमम्‌ ॥ १४॥ 
श्रीरुपतिष्ठताम्‌ । यस्तव॑ ज्येष्ठे दृपसुते प्रथिवीं दातुमिच्छसि ॥ १५॥ 
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आअनुत्तम॑ तद्दचन॑ नृपात्मज: 
प्रहषंजास्त॑ प्रति 
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प्रभाषितं संश्रवणे निशम्य च। 
बाष्पबिन्ददोी. निपेतुरार्यानननेत्रसम्भवाः || 
ऊचुस्ते बचनमिदं निशम्य हृशाः सामात्याः सपरिषदो वियातशोंकाः 


रद | 


अचानक. 


न्थानं नरवर भक्तिमाज्जनश्र व्यादिष्टस्तव वचनान्व शिव्पिवर्गं/ | १७ ॥ 
इत्याषं श्रीमद्रामायण वारमीकीये आदिकाव्ये5योध्याकाण्डे एकोनाशीतितम: संग || ७*% 
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अशीतितमः सगे; 
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अथ भूमिप्रदेशशाः सूत्रकमंविशारदा: । खकमामिरता: झूराः खनका यन्त्रकास्तथा ॥ १ ॥ 
कर्मान्तिकाः स्थपतयः  पुरुषा अन्त्रकोविदाः । तथा व्धकयश्रेव मार्गिणो बवृक्षतक्षकाः ॥ २ ॥ 
सूपकाराः सुधाकारा वंशचर्मक्ृतस्तथा | समर्था ये च द्रशरः पुरतश्च प्रतस्थिरे ॥ ३ ॥ 


स॒तु हर्षात्‌ तमुद्देशं जनोंधो विपुरलः प्रयान्‌ । अशोभत 
! करणेविंविधोपेते: 
। जनास्ते चक्रिरे मार्ग छिन्दन्तो विविधान्‌ द्रुमान्‌॥ ६ ॥ 


ते खबारं समास्थाय वत्मेकमेणि कोविदाः 
छता वल्लौश्व॒ गुब्मांश्र सथाणूनश्ममन एव च 
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सागरस्येव प्वंणि ॥ ४ ॥ 
पुरस्तातु अम्प्रतख्िरि ॥ ५ ॥ 
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वृक्षानरोपयन्‌ । केचित्‌ कुठारश्ड्रेश्व दात्रेश्छिन्दन्‌ ऋित्‌ कचित्‌॥ ७ ॥ 

बलवत्तरा: | विधमन्ति स्म दुर्गुणि स्थलछानि व ततस्ततः ॥ ८ ॥ 
श्रश्रमायतम्‌ । निम्नभागांसथैवाश  समाश्रक्रु 
संचुक्षुदुस्तथा । बिभिदु्ेदनीयांश्व तांसान्‌ देशान्‌ नरास्तदा ॥ १०॥ 


समन्तत: ॥ ९ ॥ 


परिवाह्ननू बहूदकान्‌ । चन्रुबंहुविधाकारान्‌ू सागरप्रतिमान्‌ू बहून्‌ ॥ ११॥ 
खानयामासुरुत्तमान्‌ | उदपानान्‌ बहुविधान्‌ वेदिकापरिमण्डितान्‌ ॥ १२॥ 
प्रपुष्पितमही रुदः । मत्तोद्घुष्टद्विजगणः 
नानाकुसुमभूषितः । बहश्योमत सेनायाः पन्‍्थाः सुरपथोपमः ॥ १४॥ 


पताकाभिरलंकृतः ॥ १३॥ 
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देशेषु बहुखाहुफलेषु च॥१५॥ 
शोभयामासुभूषामिभूषणीपमम्‌ || १६ ॥ 


तद्विंदः । निवेशान्‌. स्थापयामासुभरतस्थ मद्दात्मन ॥ १७॥ 


। तत्रेन्द्रनीलप्रतिमा; 

| पताकाशोभिता; सर्वे 

| समुच्छितेनिवेशास्ते बसचचुः 
विविधद्ुमकाननाम्‌ । शीतलछामलपानीयां 
नमः क्षपायाममर्ं विराजते । 


हम सह 8 ॥ से बा: जी 4 कक की-जे ९ हे 520 


प्रतोढीवरशोमिताः ॥ १८ ॥ 
सुनिर्मितमहायथा; ॥ १९ ॥। 

शक्रएुरोपमाः ॥ २० | 
महामीनसमाकुछाम्‌ ॥ ११॥ 


नरेन्‍्द्रमागं/ स तदा व्यराजत क्रमेण रम्यः शुभशिब्पिनिर्मितः ॥ २२ ॥ 
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इत्येवं भरत वीक्ष्य. विल्पन्तमचेतनम्‌ | कृपणा रुरुदुः सर्वाः सुखर योषितस्तदा ॥ ४ ॥ 
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दातकुम्भमयी रम्यां मणिरत्नसमाकुछाम्‌ । सुधर्मामिव धर्मात्मा सगणः प्रत्यपद्यत ॥ १०॥ 
स॒ काश्ननमयं पीठ स्वस्त्यास्तरणसंवृतम्‌ । अध्यास्त सर्ववेदशो दूताननुशशास च ॥११॥ 
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दशरथमुतशोभमिता सभा सदशरथेव बभूव सा पुरा ॥ १६॥ 
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आसनानि यथान्यायमायौणां.. विशतां तदा । वच्लाइ्रागप्रमया द्योतिता सा सभोत्तमा ॥ २ ॥ 
सा विद्वजनसम्पू्ण सभा सुरुचिर तथा । अच्श्यत घनापाये पूर्णचन्द्रेव शबरी ॥ ३ ॥ 
राशस्तु प्रकृती: सर्वाः स सम्प्रेक्य च घमवित्‌ | इदं पुरोहितो वाक्य भरतं म्दु चाब्रबीतू ॥ ४ ॥ 
तात राजा दशरथः  खर्गतोी घर्ममाचरन्‌ | घनधान्यवर्ती स्फीतां प्रदाय एथिवी तब ॥ ५ ॥ 
रामसथा सत्यवृत्ति. सतां घम्मनुस्मरन्‌ । नाजहात्‌ पितुरादेश शशी ज्योत्स्नामिबोदितः | ६ ॥ 
पित्रा श्रात्रा च ते दत्त राज्य निहतकण्य्कम्‌ | तद्‌ भुड़क्य मुदितामाल्य; क्षिप्रमेवाभिपषिचय || ७ ॥ 


उदीच्याश्वच प्रतीच्याश्च  दाक्षिणात्याश्व. केवलाः । कोथ्यापरान्ताः सामुद्रा र्रान्युपहरत्तु ते ॥ ८ ॥ 
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तच्छु्वा भरती वाक्य शोकेनामिपरिप्छतः । 
सवाष्पकल्या वाचा कलहंसखरों युवा । 
चरितव्रह्म चय॑स्य विद्यास्नातस्य धीमतः | 
कथं॑ दशरथाजातो भवेद्‌ राज्यापहारकः । 
ज्येष्ठ.. श्रेषन्‍श्न घर्मोौत्मा दिलीपनहुषोपमः । 
अनायजुष्टमखर्य॑. कुर्या पापमह॑ यदि | 
यद्धि मात्रा कृत॑ पाप॑ नाहं तदपि रोचये। 
रफामभेवानुगच्छामि से राजा हदिपदां वरः । 
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जगाम मनसा राम॑ घममशों धर्मकान्लया ॥ ९ ॥ 
विललाप सभामध्ये क्षय च पुरोहितम | १०॥ 


धर्म प्रयतमानस्य को राज्य मद्विधों हरेत ॥११॥ 
राज्यं चाह च रामस्प धर्म वक्तमिहाईसि ॥१२॥ 
लब्धुमहति काकुत्थों राज्य दशरथों यथा ॥१३॥ 
इध्त्राकूणामह छोके भवेय कुलपॉसनः ॥ १४॥ 
इहस्थोी वनदुर्गस्थे नमस्यामि कृतान्॒लछिः ॥ १५॥ 
त्रयाणामपि लोकानां राघत्रों राज्यमहंति ॥१६॥ 
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सर्व सभासदः 
विनिवतेयितुं बनात्‌ 
विनिवरतेयितुं बलात्‌ 


घमंसंयुक्त.. श्रुत्वा 
यदि त्वायं न शब्यामि 
सर्वबोपायं तु वर्तिष्ये 

पिशिकर्मान्तिकाः सर्वे मार्गशोधकदक्षकाः 
एवमुक्वा तु॒ धर्मात्मा भरतो त्रावृवत्सछ: 
वृर्णमुत्थाय. गच्छ त्ब॑ सुमन्‍्त्र मम शासनात्‌ 
एवमुक्तः सुमनन्‍्त्रस्तु भरतेन. महात्मना 
ता। प्रहश: प्रकृतयों बलाध्यक्षा बलस्थ च 
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इर्षान्मुमुचुरश्रणि. रामे.. निहितचेतसः ॥ १७॥ 
बने तत्रेव वत्स्यामि यथाउंडर्यों लक्ष्मणस्तथा ॥ १८॥ 
समक्षमायमिश्रा्णं साधूनां . गुणवर्तिनाम्‌ ॥ १९ || 
प्रश्यापिता मया पूर्व यात्रा च मम रोचते ॥ २०॥। 
समीपस्थवुवाचेदं सुमन्‍्त्र मन्त्रकोविदम ॥२१॥ 
यात्रामाज्ञापयक्षिप्रं ब्ं॑ चैव समानय ॥ २२॥। 
प्रहष्ट; सोडद्शित्‌ सर्व यथासंदिष्टमिष्टगत्‌ | २३ ॥ 
श्रत्वा यात्रां समाज्ञप्तां राबवस्यथ निव्तने ॥ २४॥ 
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ततो योधाड्नाः सर्वा मतन्‌ सर्वान ग्हे ग्रहे 

४ ० मु ६ रे 2 
ते हयगोरथेः शीघ्र सन्‍्दनेश्व मनोजवे: 
सज्ज॑ तु तदू बलं दृष्ठा मरतो गुरुसंनिधो 
भरतस्थय तु तपण्याश॑ परिणय प्रहर्षितः 
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| यात्रागमनमाज्ञाय. त्वस्यन्ति सम हृर्षिता: ॥ र८५॥ 
| सहयोपिद्‌ बलाध्यक्षा बल 
| रथ॑ में त्वस्यस्वेति सुमन्त्र पाश्वेतोडत्रवीत्‌ || २७॥ 
| रथ ग्रहीत्वोपययों युक्त 


सर्वमचोदयन्‌ || २६ ॥ 


परमवाजिभि: ॥ २८ ॥ 


स राघवः सत्यघृतिः प्रतापवान्‌ ब्रुवन्‌ सुयुक्त हृढसत्यविक्रमः । 


गुरु महारण्यगतं यशखिन प्रसादयिष्यन भरतोडब्रबीत्‌ 
गच्छ. बल्स्य 


तूणं त्वमुत्थाय सुमन्त्र 


तदा ॥ २९ | 


योगाय. बलप्रधानान । 


आनेतुमिच्छामि हि ते वनस्थे प्रसाद्य राम॑ जगतो हिताय || ३०॥ 


स॒ सूतपुत्रोी भरतेन 


सम्यगाज्ञापितः 


सम्परिपूर्णामः । 


शशास स्वान्‌ प्रकृतिप्रधानान्‌ बल्स्य मुख्यांश् सुहजनं च ॥३१॥ 
ततः समुत्याय कुले कुले ते राजन्यवैद्या वृषलाश्च विप्राः । 


अयूयुजन्नुष्टरयान्‌ खरांश्र  नागान्‌. हयांश्चेव 


कुलप्रस्तान्‌ू ॥ ३२॥ 
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ततः समुत्यितः. कब्यमासथथाय स्वन्दनोत्तमम्‌ | प्रययों भरतः शीघ्घ  रामदर्शनकाम्यया || १ ॥ 
अग्रतः. प्रययुस्तस्यम4 सर्वे मन्त्रिपुरोहिताः । अधिरुद्य हयेयुक्तानू रथान्‌ सूर्यरथोपमान्‌ || २ | 
नवनांगसहख्ताणि कल्पितानि यथाविधि । अन्वयुमंरतं यान्तमिक्ष्वाकुकुलनन्दनम्‌ ॥ ३ ॥ 
पष्टी रथसहखाणि घन्विनों. विविधायुधा: । अन्वयुभेरतं यानन्‍्त॑ राजपुत्र॑ यशखिनम || ४ ॥ 
शर्त सहसाण्यश्वानां समारू्ढानि राघवम्‌ | अन्वयुभरत यान्त॑ राजपुत्र यशखिनम्‌ ॥ ५ ॥ 
कैकैयी च सुमित्रा च कोसलल्‍या च यशखिनी । रामानयनसंतुश  ययुर्यानिन भाखता ॥ ६ ॥ 
प्रयाताश्रायसंघाता राम॑. द्रष्ठं सल्क्ष्मणमम्‌ । तस्येव च कथाश्रित्राः कुर्बाणा हृष्टभानसाः || ७ ॥ 
मेघस्याम॑ महाबाहुं स्थिरसत्व॑ दृढब्रतम्‌ । कदा द्र॒क्ष्यामहे राम॑ जगतः शोकनाशनम्‌ | ८ ॥ 
हष्टझ एवं हि. नः शोकमपनेंष्यति राघवः । तमः स्वस्थ लछोकस्य समुचन्निव भास्कर: ॥ ९ ॥ 
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इत्येवे कथयन्तस्ते. सम्प्रदशः कथा। शुभा; 
ये ञ्व तत्नापरे सर्वे सम्मता ये च नेगमा 
मणिकाराश्च ये केचित्‌ कुम्मकाराश्व शोभनाः 


मायूरकाः. क्राकचिका वेधका. रोचकास्तथा 
सुवर्णकाराः प्रख्यातास्तथा कम्बलकारका: 
रजकास्तुन्नवायाश्र ग्रामव्रोषमहत्तरा; 
समाहिता वेदविदों ब्राह्मपा इत्तसम्मताः 
स॒वेषा: शुद्धवसनास्ताप्रमृश्टनुलेपिनः 
प्रहष्मुदिति सेना. सान्वयात्‌. कैकग्रीसुतम्‌ 
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| परिध्वजानाश्रान्योन्य॑ ययुनांगरिकास्तदा ॥ १०॥ 
| राम॑ प्रतिययुदशः सर्वाः प्रकृतयः शुभाः ॥ ११॥ 
| सूत्रक्म विशेषज्ञ ये च शब्लोपजीविनः ॥ १२॥ 
| दन्‍तकाराः सुधाकारा येच गन्धोपजीविनः ॥ १३ ॥ 


। स्नापकोष्णोदका वेद्या घूपका: शौण्डिकास्तथा ॥ १४ ॥ 
। शेल्धूघराश्न सह स्त्रीमियोन्ति केवर्तकास्तथा ॥ १५॥ 


गोरथैंरत॑ यान्तमनुजग्मुः सहखशः; ॥ १६॥ 
| सव॑ ते विमलेयानेः शनेर्मरतमन्वयुः ॥ १७॥ 


भरत शभ्रातृवत्सलम ॥ १८॥ 
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ते गत्ा . दूरमध्वानं रथयानाश्वकुज्जरैः । समासेदुस्ततोी गड्ढां शज्गभवेरपुरं प्रति ॥ १९॥ 
यत्र रामसखा वीरों गुहों. ज्ञातिगणेद्तः । निवसत्यप्रमादेन देश त॑ परिपाल्यन्‌ || २०॥ 
उपेत्य तीरं गड्जाययाश्रक्रवाकेरलंकृतम्‌ । व्यवतिष्ठत सा सेना भरतस्यानुयायिनी ॥ २१॥ 
निरीक्ष्यानुत्थितां सेना ता च गंद्ां शिवोदकाम्‌ । भरतः सचिवान्‌ स्वोनत्रवीद्‌ वाक्यकोविदः | २२॥ 
निवेशयत मे सैन्यममिप्रायेण सर्वतः । विश्रान्ताः प्रतरिष्यामः शव इमां सागरंगमाम्‌ ॥| १३ ॥ 
दातुं च तावदिच्छामि स्वर्गतस्थ महीपतेः । ओध्वदेहनिमित्तार्थमवतीयोंदर्क नदीम्‌ ॥ २४॥ 
तस्वैब॑ . ब्रुवतो<्मात्यास्तथेस्युक्त्वा समाहिताः । न्यवेशयंस्तांश्छन्देन स्वेन स्वेन परथक्‌ प्रथक ॥ २५॥ 

निवेश्य गढ़ामनु तां महानदी चमूं विधानीः परिबहंशोभिनीम । 
उवास रामस्य तदा महात्मनो विचिन्तमानो मरतो निवर्तनम ॥ २६॥ 


इत्याएें श्रीमद्रामायण वात्मीकीये आदिकाव्ये्योध्याकाण्डे व्यशीतितम: सगग5॥ ८३२॥ 
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ततो निविष्ट ध्वजिनीं गड्जामन्वाश्रितां नदीम्‌ | निषादराजो दृष्टेय शातीन स परितोड्ब्रबीत्‌ ॥ १ ॥ 
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महतीयमितः सेना सागराभा प्रद्व्यते । नास्थान्तमवगच्छामि मनसापि विचिन्तवन ॥ २ ॥ 
यदा नु खलछु दुबुडिर्मरतः खयमागतः | स एघ हि महाकायः कोविदारध्वजो रथे ॥ ३ ॥ 
बन्धयिष्यति वा पाशैरथ वास्मान्‌_ वधिष्यति । अनु दाशरथि राम॑ पित्रा राज्याद्‌ विवासितम्‌ ॥ ४ ॥ 
सम्पत्नां. श्रियमन्विच्छंस्तस्स राशः सुदुर्लभाम्‌ । मरतः केक्यीपुत्रो हन्तुं समधिगब्छति ॥ ५ ॥ 
भर्ता चेच सखा चेव रामो दाशरथिमम । त्स्यार्थकामाः संनद्धा गड्जानूपेज्त्र तिष्ठत ॥ ६ ॥ 
तिष्ठन्तु सर्वदाशाश्र. गन्ञामन्वाश्रिता. नदीम्‌ । बल्युक्ता नदीरक्षा मांसमूलफलाशनाः ॥ ७ ॥ 
नावां झतानां पद्चानां कैवर्तानां शत॑ शतम्‌ । संनद्धानां तथा यूनां तिष्ठन्लित्यम्यचोदयत्‌ | ८ ॥ 
यदि तुष्टस्तु भरतो रामस्येह भविष्यति । इयं खस्तिमती सेना गद्जमद्य तरिष्यति ॥ ९ ॥ 
इत्युक्वोपायनं. गह्य.. मत्स्यमांसमधूनि च। अमिचक्राम भरत निषादाधिपतिगुंहः ॥ १० ॥ 
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एधघ ज्ातिसहसेण स्थपतिः.. परिवारितः 
तस्मात्‌ पश्यतु काकुत्सख त्वां निषादाधिपो गुहः 


प्रतापवान्‌ । भरतायाचचक्षेड्थ 
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समयज्ञो विनीतवत्‌ ॥ ११॥ 


। कुशलो दण्डकारण्ये वृद्धों श्रातुश्चन॒ ते सखा ॥ १२॥ 
| असंशय विजानीते यत्र तो रामलक्ष्मणो || १३॥ 


एततू तु वचन श्रुत्वा सुमन्त्रादु भरतः शुभम | उवाच वचन शीघ्र गुहः पश्यतु मामिति ॥ १४,॥ 


लब्ध्चानुशं सम्प्रहश्टोे. शतिभिः 
निष्कुट्श्चेच. देशोअ्य॑ 
अस्ति मूलफलं. चैतन्रिषादेः 


आशंसे स्वाशिता सेना 


परिवारितः | आगम्य भरतं प्रहो गुहों वचनमत्रवीत्‌ ॥१५॥ 
वश्चिताश्रापि ते वयम्‌ | निवेदयाम ते सर्व खके दाशणहे बस ॥ १६॥ 
स्वयमजितम्‌ । आद्े शुष्क तथा मांस वन्य चोच्चाबर्च तथा ॥ १७॥ 
वत्यत्येनाँ विभावरीम्‌ । अर्चितों विविधेः कामे: श्रः ससेन्‍्यो गमिष्यसि ॥ १८ ॥ 


इत्यार्ष श्रीमद्रामायण वात्मीकीये आदिकाव्ये5योध्याकाष्डे चतुरशीतितमः सर्ग: ॥ ८४ ॥ 
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भरद्वाजा अर 
श्रुत्वा 


गुहम । प्रत्युवाच महाप्राशोी वाक्य हेत्वर्थंसंद्ठितम || १ 
ऊर्जितः खहुते कामः कृतो मम गुरोः सखे । यो में त्वमीदर्शी सेनाममभ्यचंयितुमिच्छसि || २ 
वचनमुत्तमम्‌ । अब्रबीदू भरतः श्रीमान्‌ पन्‍्थानं दर्शयन्‌ पुनः ॥ ३ ॥ 
यथा । गहनोड्यं भ्श देशो गड्जानूपो दुरत्ययः ॥ ४ 
राजपुत्रस्य घीमतः । अब्रवीत्‌ प्राज्ललिमूत्वा गुहो गहनगोचरः ॥ ५ ॥ 
सुसमाहिता: । अहँ चानुगमिष्यामि राजपुत्र महाबरू ॥ ६ ॥ 
| इयं ते महती सेना 
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श्लां जनयतीव मे ॥ ७ | 
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संनिवेश्त स॒तां सेनां गुहदेन परितोषितः 
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| भरतः 
| राघवः स हि मे श्राता ज्येष्ठ; पितृसमो मतः ॥ ९ ॥ 
काकुत्स्थे वनवासिनम्‌ । बुद्धिरन्या न में कार्या गुह सत्यं ब्रवीमि ते ॥ १०॥ 
भरतमाषितम्‌ । पुनरेवात्रवीद्‌ वा््य॑ भरतं प्रति इर्षितः ॥ ११॥ 
| अयत्नादागतं राज्य यस्लवं त्यक्तुमिहेच्छसि || १२॥ 
| यस्त्व॑कृच्छुगतं॑ राम प्रत्यानयितुमिच्छसि ॥ १३ ॥ 
तदा । बभो 
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इलक्षणया वाचा गुहं वचनमत्रबीत्‌ ॥ ८ ॥ 


नष्टप्रम: सूर्यों रजनी चाभ्यवर्तत || १४॥ 


| शन्रुध्नेन सम॑ श्रीमाब्छयनं पुनरागमत्‌ ॥ १५॥ 
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शोकी. भरतस्य महात्मनः | उपस्थितो हानहंस्थ  धर्मप्रेक्षल्य ताहशः ॥ १६ ॥ 
अन्तरोहेन दहनः संतापपति राघवम्‌ । वनदाह्मगरिसंतत॑ गूढोडग्निरिव पादपम || १७॥ 
प्रखतः स्ंगात्रेम्यः स्वेद शोकाग्निसम्भवम्‌ । यथा सूयोशुसंतसतो हिमवान्‌ प्रसतो हिमम ॥| १८ || 
ध्याननिरद रोलेन विनि:श्वसितधातुना । दैन्यपादपसंघेन शोकायासाधिश्क्षिणा ॥ १९॥ 
प्रमोहानन्तसत््वेन संतापोषधिवेणुना | आक्रान्तो दुःखशैंलेन महता कैकयीसुतः ॥| २० ॥ 


विनिःश्वलन्‌ वे. भददुर्मनास्ततः प्रमूढसंशः परमापदं॑ गतः । 

झम॑ न लेभे इृदयज्वरादितो नरघमो यूथहतो यथरभः ॥ २१ ॥ 

ग़ुहेन साथे भरतः समागतो महानुभावः सजनः समाहितः । 

सुदुमनास्त॑ भरत॑ तदा पुनगुंहः समाश्वासयद्गज॑ प्रति | २२ ॥ 
इत्याएं श्रीमद्रामागण वाह्मीकीये आदिकाब्ये5योध्याकाण्डे पश्चाशीतितमः सर्ग:॥ ८५ ॥ 
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आचचक्षेडध.. सद्भाव लक्ष्मणस्थ महात्मनः । भरतायाप्रमेयायथ. गुहो.. गहनगोचरः ॥ १ ॥ 
ते जागप्रत॑ गुणेयुक्क॑ वरचापेषुधारिणम्‌ । श्रावृगुप्त्यर्थमत्यन्तमहं लक्ष्मणमत्रुवम्‌ ॥ २ ॥ 
इयं तात सुखा शय्या 


उचितोडयं जनः सर्वों दुःखानां त्व॑ सुखोचितः । धर्मात्मंस्तस्य गुप्त्यध जागरिष्यामहे वयम्‌ ॥ ४ ॥ 
नहि. रामात्‌ प्रियतरो ममास्ति भुवि कश्चन । मोत्सुकी भूत्रवीम्येतददथ सत्य तवाग्रतः ॥ ५ ॥ 
अस्य॒प्रसादादाशंसे लछोकेडस्मिन... सुमहद्‌ यशः । घर्मावापतिं च विपुलामर्थकामी च केवली ॥ ६ ॥ 
सोडह॑ प्रियसख राम॑ शयान॑ सह सीतया । रक्षिष्यामि घनुष्पाणिः सववेः स्वैज्ञेतिमिः सह ॥ ७ ॥ 
नहिं. मेउविदितं किंचिदु॒ बने5स्मिश्वरतः सदा | चतुरक्ष हपि बर्ं प्रसद्देम बयं॑ युधि ॥ ८ ॥ 
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त्वदर्थमुषकल्पिता । प्रत्याश्वसिहि रोष्वास्यां सुख राघवनन्दन ॥ ३ ॥ 
| 
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एवमस्मामिरुक्तेन लक्ष्मणेन महात्मना 
कर्थ दाशरथी भूमो शयाने सह सीतया 


यो न देवासुरेः सर्वे! शक्यः प्रसहितुं युधि 


महता तपसा छब्धो विविषेश्व परिश्रम 
अस्मिन प्रव्राजेति राजा न चिरं वतंयिष्यति 
विनद्य सुमहानादं श्रमेणोपरताः स््रियः 


कीसलया चेव राजा च तथेव जननी मम 
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| अनुनीता वयं सर्वे 
! शक्या निद्रा मया लब्धुं जीवितं वा सुखानि वा ॥ १०॥ 
| त॑ पद्य ग़ुह संविष्ट तृणेषु सह सीतया ॥ ११॥ 
| एको दशरथस्येष पुत्र 
| विधवा मेदिनी नूमं क्षिप्रमेव भविष्यति ॥ १३॥ 
| निधोषोी विरतो नूनमद 
| नाशंसे यदि ते स्व जीवेयु;ः शवरीमिमाम्‌ ॥ १५॥ 
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घममेवानुपश्यता ॥ ९ ॥ 


सहृशलक्ष्मण; ॥| १२॥ 


राजनिवेशने ॥ १४ ॥ 
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झनरुध्नस्यान्ववेक्षया | दुःखिता या हि कौसल्या वीरसूर्विनशिष्यति ॥ १६॥ 
मनोरथम्‌ । राच्ये राममनिश्चिप्प पिता मे बिनशिष्यति || १७॥ 
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सिद्धार्थोी: पितर वृत्त तस्मिन काछे ह्मपस्थिते । प्रेतकार्यंघु सर्वेघषु॒ संस्करिष्यन्ति भूमिपम्‌ ॥ १८॥ 


रम्यचत्वरसंस्थानां 

गजाश्वरथसम्बाधां तूयनादविनादिताम । 
आरामोद्यानसम्पूर्णो समाजोत्सवशालिनीम्‌ । 
अपि स्व्यप्रतिशेन साथ कुशढलिना वयम्‌ । 
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तस्येवं हि 
कारयित्वा जया 


परिदेवयमानस्य 
प्रभता विमले सूर्य 


सुविभक्तमहापथाम । हम्यप्रासादसम्पन्नां 


महात्मनः । तिष्ठतो 
उभो । अस्मिन्‌ भागीरथीतीरे सुर्ख संतारितों मया ॥ २४॥ 


सर्वरत्रविभूषिताम्‌ ॥ १९ ॥ 
स्वकल्याणसम्पूर्णो हृष्टपुष्टणनाकुछाम्‌ ॥ २० ॥ 
सुखिता विचरिष्यन्ति राजघानीं पितुमंम ॥ २१॥ 
निवृत्ते समये हस्मिन सुखिताः प्रविशेमह्दि ॥ २१॥ 
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शवरी 


राजपुत्रस्य सात्यवतंत ॥ २३१॥ 


जटाधघरो तो द्वुमचीरवाससो महाबली कुझ्लरयूथपोपमी । 
वरेघुचापासिधरी परंतपौ व्यपेक्षमणो सह सीतया गतीो॥ २५ ॥ 


इत्याषें श्रीमद्रामायण वास्मीकीये आदिकाव्ये5योध्याकाप्डे घढशीतितमः सगः ॥ ८६ ॥ 
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गुहस्य वचन श्रुत्चा भरतो भ्रशमग्रियम्‌ | ध्यान जगाम तज्रेव यत्र तब्छृतम्प्रियम्‌ ॥ १ ॥ 
सुकुमारो महासखः. सिंहस्कन्धो. महाभुजः । पुण्डरीकविशाल्लक्षस्तरुणः .. प्रियदर्शन: ॥ २१॥ 
प्रत्याश्वल्य मुहूते तु काल परमदुर्मनाः | ससाद सहसा तोन्रेहंदि बिद्ध इब द्विप: ॥ ३॥ 
भरत मुच्छितं इष्टठा विवर्णददनो गुहा । बभूव व्यथितस्तनत्न भूमिकम्पे यथा द्रुमः ॥ ४॥ 
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तदवस्थे तु भरतं 
ततः सवा: समापेतुर्मातरों भरतस्य 
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शत्रुष्नोनन्तरस्थितः । परिष्वज्य. रुरोदोच्चैविसंश: 
ताः । उपवासकृशा 


शोककशितः | ५ ॥ 
दीना भतृब्यसनकशिताः | ६ ॥ 
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ताश्व॒ त॑ पतित॑ भूमोी रुदत्यः पर्यवारयन्‌ | कौसल्या ल्वनुसत्यैन हुर्मनाः परिषखजे || ७ । 
वतसकछा सस्‍व॑)। यथा वस्समुपगुह्य तपखिनी । परिपग्रच्छ भरत रुदती शोकछालसा ॥ ८ ॥ 
पुत्र॒व्याधिनं ते कबच्च्छरीरं प्रति बाघते । अस्य राजकुलस्थाद्य त्वदधीन हि. जीवितम्‌ || ९ ॥ 
तां दृष्ठा पुत्र जीवामि रामे सश्नातृके गते। वृत्ते दशर्थे राशि नाथ एकस्तवमद्य नः || १० || 
कश्चिन्न लक्ष्मण पुत्र श्रुत॑ ते किंचिदग्रियम्‌ । पुत्रे वा होकपुत्रायाः सहभायें बने गते | ११ | 
स॒ मुहूर्त समाश्रस्य रुदन्तेव महायशाः । कौंसस्यां परिसान्ल्येदं गुहं वचनमत्रबीत्‌ ॥ १२॥ 
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अन्नमुचाव्च॑ भक्ष्या: फानि विवधानि नव 
तत्‌ू सर्ब॑ प्रत्यनुज्ासीद राम: सत्यपराक्रमः 
नह्मस्माभिः प्रतिग्राह्मय॑ सखे देय तु सर्वदा 
लक्ष्मणेन यदानीत॑ पीत॑ वारि महात्मना 
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ततस्तु जल्शेषेण.. लक्ष्मणोड्प्यकरोत्‌ 
सोमित्रिस्तु ततः 
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रामायाभ्यवहारार्थ 
न हि तत्‌ प्रत्यगह्मात्‌ स क्षत्रधर्ममनुस्मरन्‌ ॥| १६॥ 
इति तेन वयं॑ सर्वे अनुनीता महात्मना ॥ १७॥। 
ओऔपवास्य॑तदाकार्पीद्‌ राघवः सह सीतया ॥ १८ ॥ 
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अखपच्छयने कस्मिन्‌ कि सुक्त्वा गुह शंस से ॥१३॥ 
यद्विधं प्रतिपेदे तर रामे प्रियहितेडतिथों ॥ १४ ॥ 
बहुशोडपहते मया ॥ १५॥ 
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तदा । वाग्यतास्ते त्रयः संर््या समुपासन्त संहिता; ॥ १९ ॥ 
पश्चादकरोत्‌ू. खास्तर शुभम्‌ । खयमानीय 


वहींषि क्षिप्रं राबवकारणात्‌ || २० | 


तस्मिन समाविशद्‌ राम: ख्ास्तरे सह सीतया | प्रक्षाल्य च तयोः पादों व्यपाक्रामत्‌ स छक्ष्मण: ॥ २१ ॥ 


एतत्‌. तदिक्कलुदीमूठमिदमेव व 
नियम्य पृष्ठे तु 
महद्धनुः सज्ममुपोहद्य. लक्ष्मणों 
ततस्त्वह॑ चोत्तमबाणचापभत्‌. स्थितो5भर्व॑ 


अतन्द्रितेज्ञा तिभिराक्तकार्सुकेमहिन्द्रकव्पं 


तत्‌ू तृणम्‌ । यस्मिन्‌ रामश्र सीता च रात्रि ता शयितावुभों 
तंब्ाझ्ुलित्रवाजशरेः 


निशामतिष्ठत्‌ 


(२२॥ 

पूर्णाविधुषधी परंतपः । 

परितोड्स्थय॒ केवलूम्‌ || २३ ॥ 

स॒ यत्र लक्ष्मण: । 
परिपालयंस्तदा || २४ ॥ 


तत्र 


इत्याषे श्रीमद्रामायणें वात्मीकीये आदिकाव्येव्योच्याकाण्डे सहाशीतितम* सर्भ५॥ ८७॥ 
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तच्छत्या निपुर्णं सबे भरतः सह मन्त्रिमिः । इछ्चुदीमूलमागम्य रामशय्यामवैक्षत || १ ॥ 
अब्रवीजननीः सर्वा इंह. तस्य महात्मनः | श्री शयिता भूमाविदमस्यविमर्दितम्‌ ॥ २ ॥ 
महाराजकुलीनेन महाभागेन घीमता । जातो दशरथेनोव्यों न राम: खप्तुमहति |॥ ३ ॥ 
अजिनोत्तरसंस्तीण वरास्तरणसंचये । शयित्वा पुरुषव्याप्रः कर्थ रेते महीतले | ४ ॥ 
प्रासादाअविमानेषु.. वलूमीषु. च स्वदा । हैमराजतभीमेषु वरास्तरणशालिपु ॥ ५ ॥ 
पुष्पसंचयचित्रेषु चन्दनागुरुगन्धिषु । पाण्डुराभ्रप्रकाशेपु शुकसंघरुतेपष च ॥ ६ ॥ 
प्रासादवरवर्येषु शीतवत्सु सुगन्धिषु । उषित्वा मेरुकल्पेपु. कृतकाअ्नभित्तिपु ॥ ७ ॥ 
गीतवादित्रनिधों पै वरामरणनिःसने: । सदद्गवरशब्देश सतत प्रतिबोधितः |] ८ ॥ 
वन्दिभिवन्दितः काछे.. बहुमिः. सूतमागधैः । गाथाभिरनुरूपाभिः. स्तुतिमिश्र परंतप: | ९ ॥ 


छ8697092 27) $79595 9४5०४४#ए४०१ए ०26 
78690079४ ६76 ६0605 ०047 ४४8७ उपश६०55 $%988 
एए]6000) ६06 ( झत।8४' 8 ) 020०४8607]078, 899879(9 
89फज्ा 5० एछे/द709'8 960, ( 7.) छ6 एकांत ६० या 
क्रां8 77009878, '"'लञ676 फर०»8 ४76 77279 8085४ 


99 ०0 ४7287 -80०ए०0०७०१ ४छशंंधट6 वह: 00 
65586 8४०0ग्क्‍708ह 7७४७ ४9४78 ४9७9 ४१): 868 ०07 
छूच३9 87888 0४४७९ 97 ४98 72045 (६ ज्]७० 
28908708 00 ६86४७ ), ( 2) 8७ &5699, जछल0० 
फा98 7970078986080 997 ४98 क्रा86 ००56 फांशएण!ज 


(४870700 68 ]] 


08]688609. 7098897957958 20792 ३४७४ ४796 ॥770868 
छा 878७०७४ खाॉोगह8, 5088 70% 68887#फ86 (#0 
8/669 0४0 ६906 8&४०ण्तश व [ क्र5900795 ७७5 8%8906 
07 60प्रठ5० ), (3 ) झछ.०राशह 728690०0869ठ (६ छा] 
37078 ) 090 » 9804 ०0०2987859ग्र/.८न 0: & 97]8 0६ 
छ8ज506]69%5 #%#ए£४४ 97905 0७0४०७४७8ठ8 फ्रां्आ 895 
009608777086 60ए677%४8 04 ( 8प79897४9 ) ठ56867##ट7 
( 56 [07 ागडइ8 3) 20ज़ 3068 जज फछे57709 
(9 # 869 97008 ऋण ) 83689 0०9 (६798 
2%०0०प४93 7? ($ ) 8]6897728 9]फक्म्छए8 09 ६59७ 
$#09077085$ 850787 ०0६4 979939088 70प9]8 ७5887 ६98 
8४४ए१8 0६ 867493 05878 छ्णव वंश $्रर#8७६8 804 
१७ $#+786 707677080 ७997577679508 ०। 85068]]670%5 
889786707-86007689 68 9प0८5४5498288--ए040% ज्ञ876 
छ"0पांवि&ते फ्री गमिै0078 एछ०प6० जर)0० €ण०णव 
काा53 87787 804 #प्रएए०787964 क्ष7009 8%&598]]67+% 
09970608, म्रााठएक्त 407565 90४778 8076 
आऋा 607 28998 07 गी0ए0878 904 क्म878 4४8 82797 ६ 


अश्रद्धेयमिदं लोके न सत्य प्रतिम्राति भा 
न नून॑ देवतं॑ किंचित्‌ू कालेन बल्वत्तरम 
यस्मिन्‌ विदेहराजस्थ सुता चर प्रियदर्शना 
इयं शय्या मम श्रातरिदमावर्तित॑ शुभम 


मनन्‍ये साभरणा सुप्ता सीतास्मिज्ययने शुभा 
उत्तरीयमिद्ासत्तं सुव्यक्तं सीतया तदा 


मनन्‍्ये मठ! सुखा शब्या येन बाला तपस्थिनी 
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हा हतोडस्मि नृशंसोउस्मि यत्‌ सभायेः कछते मम 
सावमोमकुले जातः 


किक 5५ 
कथमिन्दीवरश्यामों रक्ताक्षः प्रियदरशनः 
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सर्वस्भेकसुखावहः । सर्वप्रियकरस्त्यक्त्वा 
| सुखभागी न दुःखाह: शयितों भुवि राघवः ॥ १९॥ 
शुमलक्षणः । श्रातरं 


947 


जाप). साछ ठ5देठप्रा/ा 04 छधछण्यवणयफज्ा०0द वाणवे 
०»306, जा0%8 89807086 ॥छ४७ 70868 0060प558 
98णत छसछ76 950578ए ज्ा0 ६6 ठाछ5867 07 
70028 0०६ 79०9770608, 8676 ( 29०७४प7०8) >3 
00076888 97697]638 छऊतठे क्ररा68 87075584 
9 58608 ६7?987१०708 (0०0६ 5७7092902 886७, )५ 
79979, ए77079 ॉल्व ज7ंपर कर०प्रय ऐसा प 
(77 76487969 ) ०9०0ीते क्ष70886 फश्र०9)7]8 'एछ678 
77]9753 क्र7;00 8४07358,---90०७ जछूछ४ ०० लप्रलत 
०0८7" देण 9ज ६9686 8छ8कक्छांग8 08 ०0०3 
290. 49807प7780089॥ ऋ्रप50, 596 ६४70 ४]4 708 
0: 65080]]69+5% व०58]8 ०204 ६086 985083467६ 
8०प्76 08 6]9ज5 #5077090778., ( 5--8 ) ( 28977 ) 
80 छट्ठएा9 (६96. ६077767008४ 04. एछाग8 
89809 ) ज्रा०8 8]0जल्‍59568 8७869 ४76 ४7906 07 
प्ए्०9४7708 72927 ०७ धपरण्ठा787 ० 9०४७४४४७5६8, 
9००१8 985 0 7998878]8 ४070प7 8४ 9990709एॉं.७९ 
पए67888 9०753 80988 04 979788, ( 9 ) 


। मुछ्यते खल मे भावः स्वप्नो5यमिति मे मतिः ॥ १० ॥ 
| यत्र दाशरथी रामो 
| दयिता शयिता भूमोीं स्नुषघा दशरथस्य व || १२॥ 
। स्थण्डिले कठिने सब गान्रेविम्रदितं तृणम ।|१३॥ 


भूमावेवमशेत सः ॥ ११॥ 


। तत्र तत्र हि हश्यन्ते सक्ताः कनकबिन्दवः ॥ १४ ॥ 
। तथा होते प्रकाशन्ते सक्ताः कोशेयतन्तवः ॥ १५॥ 


| सुकुमारी सती दुःख न विजानाति मैथिली ॥ १६ ॥ 
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। ईंहर्शी राघवः शबय्यामधिरेते हानाथवत्‌ ॥ १७॥ 


राज्य प्रियमनुत्तमम ॥ १८ ॥ 


विषमे काले यो राममनुवतेते ॥ २० || 


बन्‍्यः खलछ महाभागो.. लक्ष्मणः ह | 
सिद्धार्था खल॒ वेदेही पति यानुगवा वनम्‌ । वर्य॑ संशयिताः सर्वे हीनास्तेन. महात्मना ॥२१॥ 
अकर्णघारा. प्रथिवी झन्येब. प्रतिमाति में । गते दशरथे खगे रामे चारप्पमाश्रिते ॥२२॥ 
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अद्यप्रदति भूमी त श्यिप्बेष्ह॑ तृणेपु वा। 
तस्याहमुत्तर काछ॑. निवत्सामि सुख वने 
वसन्त॑. श्रातुरर्थाय.. झन्रुष्नी.. माडवत्यति 
अभिषेश्षयन्ति कांकुत्खमयोध्यायां. हद्विजातयः 
प्रसाद्ममनः शिरता मंता खरे 
ततोडनुवत्सामि. चिराय... राषवं 
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बसुंधराम । बने. निवसतस्तस्य 


| अनावृतपुरद्वारां 
विपमसामनाबताम । शत्रवों नाभिमन्यन्ते अक्ष्यान विपक्षतानिव | २५॥ 
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बाहुवीयाभिरक्षिताम्‌ | २३ | 
राजधानीमरक्षिताम्‌ ॥ २४॥ 
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